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५ त्म-निवेटन 


[, । 


कदि मानव ने चत वसुन्धरा के स्वर्णिम किति पर जब नेत्रोन्मीलन कि 


तो धरती ने उत अपनी दुलार भरी गोदे उता लिया, शु तमीर ने उत इलाया, 
मर-भाघी परियः ने लो रियं मायी जिनके स्वर मे उसने अपना स्वर मनाया 
आर यही ते भाषा कौ परत्पर आदान-प्रदान की ढला का वृत्रपात हू । 
भाषा के उती ्ान-चिन्नान कौ श्स्छा के शाग्वत सम्बन्ध के परिवेष मे जज का 


विकसित चेतन प्राणी धरती से उठकर चन्द्रलोक तक की भाषा सम्हधने लमा | 


हमारे दषा मे विभिन्न भाघाभं मँ विभिन्न वाइमय विधमानदहै। भारतीय 
प्रनीघा तभी वडमय का हदये त्रस्मान करती दहै । उपनी तामध्य निसिर सभी 
मान्व-जाति के कल्याण के प्रति चेष्ट है किन्त्र स्वदेश की सीमा ते बाहर विश्व- 
बन्त्व एव समूवी मानव जाति की जौ सेवा, सभी भाषाः की अदि जननी सत्कृत 
भाषा मे कयि है तदव त क्सि भाषा ने नही । जीवते ब्रह्म बनाने की क्षमता का 
` विकात तः कृत भाषा में ही विदहितहै। ` सस्कृत भाषा के इती विष्ट गुणों के 
कारण मेरी श्वा इत भाषा के तम्पर्कंर्मे आने के कारण प्रगाद्र हु । प्ति भाषा 
के ताध एवम्‌ अताधु स्वरूप के नीर-क्षीर विवेक के लिए उतत भाषा के व्याक्रणका 
करमब्द्र ज्ञान परमाक्यक हता है । सस्कृत के निग्र तत्त्वं कौ तम्डमे के लिष् ती 
व्याकरणास्त्र का अध्ययन आर भी अपेितदै, इसलिर पूरव क्ह्ाओं भ मेरे श्रेय 
गुस्जननां के द्वारा पाणिनीय प्रवेबाय नघ्रसिद्वान्त कौमरदीम्‌" का जो अदकुरट मेरे -जिह्नाप्‌ 
मन मष्टा धी । . प्रस्त शोध-प्रबन्ध उती का पल्लवित, पुष्टिपत स्वस्‌ फएतित स्प 
३ ` 


८1 


मानव जरति विधाता की अनुपम कृति दै आर भाषा उतके लिर्श्ाक 
अमूल्य वरदान है मूकं करोति वाचालम्‌ ----- सुभाषित प्रतिद है शब्द के 
तमदाय षे वाक्य तदनन्तर भाषा की सष्ठ होतीदै । व्याकरण््ास्त्र भाषा का 
विवेचन करता है तथा साथही भाषा कौश स्पर्ये बोलना, समङ्लना आर लिना 
सिखाता है । व्याकरण का ्ठयुत्प्त्तिपरक अ्थ॑दहै - "पटीं की मीमासा करने वाला 
प्रास्त्र ।1* "व्याििन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌" अथवा "व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते 
प्रकृतिप्रत्ययादय नेन अस्मिन्‌ व तदव्याकरणम्‌" ॥वि + अड. + क + ल्यु । 
प्रकृति अर प्रत्यय के विवेचन दारा यह क्सि भाषा के दुक्डे-ट्‌क्ड करके उतके ठीक 
स्वस्प की हमारे सामने रशत है । भ्र्वृहरि का स्पष्ट उल्लेख है - "सार्धृत्वन्नान- 
विष्ठया चैषा व्याकरण स्पतिः - अवा क्यपदीय॥* यह श्रु्र आैर अषृ्र प्रयोग का ज्ञान 
कराद्रादहै | हस प्रकार क्ति भी भाषा के सम्यक्‌ ज्ञान के लिर व्याकरण््रास्त का 
नान परमाक्यक दै । करणीय-अकरणीय प्रयग का ज्ञान कराने के कारण वह शाक््र 


कहा जाता है । 


हमारे प्राचीन अषि ने व्याकरण की उपयोगिता का प्रतिपिटन व्ह ही 
गम्भीर शब्दों मे -क्यिदहै | ज्ञान-विन्नान के अय भण्डार हमारी वैदिक महिता 
म व्याकरण््ात्त्र की प्रष््ा मे अनेक म्र विभिन्न त्थं मे क्रि पड । प्रण्वेद 
2 एक मह त्त्वपुर्णं मत्र मे शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण का ष्म" से ल्पक बाधा गया 
है ज्तिकेद्रारा व्याक्रणही कामी अर्थात्‌ इच्छ 9 गृ करने के कारण प्वृषभ' 
नाम ते सङेतित यि मया है । उपर्युक्त वृषभ" केचार सौद :- 1. नाम्‌ | 
2. आख्यात $षिया॥, 3. उपसर्यं श्वय ५. नियाद्‌ 1 इतके तीन पद दै - 


५ | 


वर्तमान, भ्रुत आर भविष्य तथा दौ तिर है तुप्‌ भैर त्हि.। सप्त विभक्तय - 
प्रथमा, द्वितीया एवम्‌ त॒तीयादि इसकेतात हाथ । उर, कण्ठ अर सिर इन 
तीन स्थानों मे बाधा गया है । इत प्रकार यह महान्‌ देवै, जौ मनुष्यों में 
समाहित दै । 


वरर्यि के अनुसार व्याकरण के अध्ययन के पाच प्रयोजन अधीलिखित दहै :- 


1. रक्षा ~ व्याकरण के अध्ययन का प्रधान नक्ष्य वेद की रक्षा दै । 
2. उह ~ स्ह का अर्थ न्ये पदं की कल्पनासे दै । 


३. आगम ~ स्वयं श्वुतिही व्याकरण के अध्ययन के लिये प्रमाणभूत है । 


५. लघु - लष्ठुता के लिश भी व्याकरण का पठन-पाठन अक्यक टै । 


5. असन्टेह - वैदिक पष्ट के "विषमे उत्पन्न सन्देह का निरकरण ल्याक्रणदलही 
कर सक्ता टै 


व्याकरण की इसी श्रयत उपय गिता के कारण प्रस्त विष्य मेरे शोध-प्रबन्ध 
का प्रयोजन बन । य बिष्षा के सवौच्च सोपान तक पहुवाने मे प्मेरी ममतामयी 
जननी श्रीमती चन्द्रमोहनी मिश्रा, प्रवक्ी राजकीय बालिका इण्टर कालेज, भकरगद्र, 
इलाहा बाट, एव्‌ पूज्य पिता श्री र्पियाम -मिन्र, प्रोपेतर सल्करूत विभाग, रीवा 
धि्वयिधालय, का सर्वोपरि योगदान है जितके लिर क्ति भी प्रकार का 3 भाद 
प्रदर्शन उत निष्कल वा त्तल्य एवम्‌ सहज स्नेह के गौरव का अपक होगा । वस्तुतः 
प्रततरत शोध.प्रबन्ध भरी माता स्वं पिता ऊे अण्ड लौभार्यदालीे पुर्यो का ठै फ 


है । यही नही अपनी मात्स्वसूपा सासि श्रीमती इसराजी टेव के प्रति भी आभार 
व्यक्त करना मेरी ध्न््ता होगी, जिन्हीने म्ले "गृहकारज नाना जाला * के भ्विष्म 
व्यूह ' से यक्त करके अपना यचिरस्मरणीय सहयोग, प्यार एवम्‌ आशीवांद प्रदान क्या 


है । अन्यथा प्रकत शीध-प्रबन्ध प्रस्तुत कर पाना सम्भ्व नहो पाता । 


्ञानप्य' की "अयते इति" तक की इस ्वुरस्यधारष निधिता दुरत्यया 
सटा दुर्मम्यात्रा के सपन समापन मे गृच्चर्यं ड10 रामक्षिीर शास्त्री ने विष्य को बोध- 
गम्य बनाने में अश्रतपूर्वं पगटान दिया दहै । श्रेय युस्नी ने विघ्य-चयन से लेकर शोध 
प्रबन्ध की पूर्णाहुति तक मेरा सफल मार्म-निटन -क्यि, जिसके लिए मै हदय से श्दा- 
वनत हू | 


* व्याकरण की दुर्गम वीथि मे भट्क्ने से बचाने का कार्य अभिनव पएणिनि 
"काशी -विद्रत्परिष्ट के अधयक्ष भ्रतपु्वं व्याकरण विभागाध्यष्ष एवम वैदवेदडग सकाया- 
धय सत्टरृत क्षिवभारती एवम्‌ राष्ट्रपति परकृत स म्पृणनिन्द तस्करत विश्वविद्यालय 
वारोण्मी के सम्मानित प्रोफेसर इ10 राम्प्रताट च्रिपलीजी ने कयि । जिनसे भै 


जन्म-जन्मान्तश्पर्यनत अनृण नही हौ तक्ती । 


इलाहाबाद विव विधालय द सस्छृत विभागाधयक्ष एवम्‌ सस्कृत जगत्‌ की आधु- 
निक परम्परा के मरधन्य मनीधी प्रोफेसर तुरेषराचन्द्र श्रीवास्तव के प्रति कृत्छ्कता ज्ञापन 
मेरा पुनीत कर्तव्य दै, -जिनका उदार हदय जिज्नामुमन की तुप््ति हेतु अहर्निद्ूा ष्टा 
दै । 


ड {0 रागवर प्रसाद त्रिपाठी, अधयक्ष दर्षन विभाग, नेपनल पीस्ट म्रचुण्ट 
कालेज, बड़ुहलगज ग रख्पुर, प्रोफेसर इ 1० पारसनाथं द्विवेदी, इ जयप्रकाश त्रिपाली 
त म्पुणी नन्द सत्कृत विश्व विघालय, वाराण््ी का मैदह्दयसे आभारौी हूं जिनकेद्रारा 


सग्रप-समय पर प्रटत्त प्र त्ताहटन मेरे -लिर न्योति-त्तम्भ बन मया | 


प्री गड्मानाथं इवा केन्द्रीय सस्कृत -विदच्ापीठ के प्राचार्य ड10 गयाचरण त्रिपाठी 


जीकेप्रति भी भ कृतक हूं जिनकी सदयता से गे विधापफीठलीय पुस्तकालय की सुविधा 
प्राप्त ह तकी । 


। शोध- प्रबन्ध के म्हगल समापन की पृष्ठभूमि मेरे पति श्री व्रतदेव पाण्डेय 
का दिशे पोगदान है जिन्डौन मार्गं को तुगम्‌. सरल र्वं निषकण्टक बनाकर गन्तव्य 
तक पटहूंचाया । उनके प्रति दृतन्नता ज्ञापन अपना परम पावन कत्तव्य सम्हती हूं । 
इस के साथ प्री अद्िशमणि च्रिप ली, मनोत्वन कर निरीक्षक, इलाहाबाद, यंग 
ताद्गटिस्थ पुरस्कार प्राप्त इ10 कु हरवा कौर, बेरी, बनस्पति -धिज्नान विभाग, 
इलाहाबाद पिशवविालय, इलाहाबाद, श्री कमौष्घन्द्र त्रिपाठी, श्री उमानायथ दुबे, 
प्री तत्यनाथ पाण्डेय के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं जिनकी सट्भावनारं परि- 
आन्त मन के लिए पाथेय तिद्र हुदै । 


अन्त में मै विभाग के उन गुनी तथा ज्ञाता्नात बूमिच्छुं व्यक्तियी", ग्वं 
एवं सहयः गिं ङे प्रति भी हार्दिक कृतक हूं जिनके अ्ीवदि एवं तद्भावना ने 
शोध-प्रबन्थ की पूर्णाहुति मन्त्र का काम किया है । स्वच्छ ए्वम्र्‌ र चक शद्क्ण देतु 
श्री देवेन्द्र पादव के प्रति धन्यवाद हापन करती हं । 


विल्यानुक्रमणिका 
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9 त्म-तिवेटन 


ठ्पाकरण्प्ठात्त्र का उत्िहास एवं महत्त्व 


1. व्याकणफ्नास्त्र का मरूलस्त्रीत 

2. मह धिं पाणिनि मे पूर्वभावी व्याकरण प्रवक्ता 
पण्य अष्टाध्यायी मे त्यत अचर्य 
पणिनि एवम्र्‌ उनका त्यकरणरापस्त्र 
अष्टाध्यायी के वार्त््तिककार 

वा त्वक के भाष्यकार तथा भाष्य का लक्षण 
अष्ट ध्यायी कै वृत्तिकार 

पणिनीय व्यए्करणके प्रजया ग्रन्थकार 


क 


% > 9 {१ ॐ 


॥ + 
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व्याकरण्ड्रास्त्र का मूल प्रोत 


वेद तमत्त ज्ञान-विज्ञान का अष््य भण्डार दै । पौराणिक अ्रष्थि, महर्धियीं 
ते लेकर अुनातन मनीष की यही सम्मति रही है । सर्वदेवमय मनु ने वेद कौ सर्व 
ज्ञानमय कटा है ।। वेद अपैस्चेय एवं सनातन तत्य होने के कारण लौकि टमी से 
परे है वही पुस्घार्थं चततष्ट्य की प्राप्ति मे तर्वथा सहायक है । तमत्त ज्ञान-विज्ञान 
का मूनप्रोतदहौने के कारण व्याकरण के अनेक शब्दं एवं पटी की व्युत्पत्तियष वैदिक 
श्चाअे मेँ भरी पड़ी हैँ । -यज्ञेन यन्नमयजन्त देवाः* में यङ्ग शब्द को यस्‌ धातरुते 
सिद्ध क्यि गयादै । यज्ञः कस्मात्‌ १“ प्रयातं यजति कर्मेति नैस्क्ताः 12 
-यजयाचयतिधिच्छप्रच्छरक्षी नड. ।*“ तथा "ये सहापि सहसा सहन्ते"? मे "तःधातीः 
अतुन्‌-० प्रत्यय सिद्धि की गहं है । 


6 "व्याकरण" पद जसि धातु से बना दै उसके वास्तविक अर्थका प्रयोग भी 
घञुवेद मे धिचमान है 17 व्याकरण््रास्त्र की सृष्ि का विवेचन यदि असम्भव नही 
तौ ट्ष्प्राप्य अक्य है किन्तु इतना स्पष्ट है वैदिक ध्वनि पाठो के षष्टि ते पूरव 


।, (तर्वज्ञानमयो हि सः" । ।मनु 2 मेधातिधि कौ 6वेका॥ । 
2. श्रग्वेट 1८16५50. 


३. निस्क्त 3419. 

५. अष्ट ध्यायी 34.90 ॥युधिष्ठिरिमीमाता भाग ।। 
5. अअरग्वेदट 68699. | 
6. द0्८०,१,/१५9/प४३० ५.८।५५॥ इ त्वतुन्‌ 


7. यञ्वेद 15८17. 


13200 ति0पू¶ ल्याकरण-शास्त्र ने परिपक्वता प्राप्त कर लिया था । ऋल्मीकि 
रामायण के अनुशीलन से यह बात प्रमाणित जाती है । रामराज्य मँ व्याकरण- 


का 
परास््र^अध्ययन अध्यापन विधित ही रहा था ।। 


यात्कीय निरुक्त मे महाभारत्युदध 
फे तमकालीन अनेक वैय्‌याकरण -विशारटोः का परिचय -मलितादहै ।2 महाभाष्यकार 


म्हि पत जलि ने व्याकरण-शास्त्र के पठन-पाठन को चिरातीतसे जडा है 12 


उपर्युक्त तथ्य एवम्‌ उपल ब्धं ग्रन्थी लले पे हम इत निष्कं मे पह्व सक्ते है 
ङि व्याकरण शास्त्र की आदि सृष्टि सुदी्ं प्राचीनकाल मेह चुकी थी । तिथि 
एवम काल तिदे दुष्कर दै किन्तु हम इतना स्पष्य स्प से सकेतित कर सक्ते है । 
रामायणकाल मे व्याकरण शात्त्र का पठन-पाठन प्रैद्रतमस्पतेहो च्टा था । 
व्याकरण शब्द की प्राचीनत्ता के विषय मँ इतना उल्लेख ही पर्याप्त हीमा 
"ठयाकरण ° शब्द का प्रयीग रामायणु गोपयद्राहमणु मण्डकोपनिष्द्‌, ओर महाभारत 
श्रवति सुप्रसिद्र ग्रन्थी मे उपलब्यहीता दै # "व्याकरण" शब्द की प्राचीनता का प्रमाण 
वेदाम" के अन्गीलनते भी प्राप्तहीतादहै। वैदादगोकेष्ठः मदबताये गर्ह 
|, शिक्षा, 2, च्याकरणु 3. निस्त ५. छन्द, 5. कल्प 6. ज्योतिष) | 


नोति, नैी+ सेनो वते तिके शतिः शलोक ह तित कोते तोति सिति कति सहे तितः समिम) सौ मकौ पि भोः भनक वकत सिहते (ति ने केनेति मे त जि देति सेको कोम स केकः भो जो सिते कोन कके `ते सिमो भमः धि सिदत तेः कति) वेमि तिः पि नने कनिकोतं नि रोति वेके पतिः केतितः | कि कोः कीः सेनि कने भह 


. नूनं व्याकरणं क्रित्त्नमनेन बहुधा श्रत्‌ । 


वः 


बहू व्याहतःनिन न रि चदपि भाषितम्‌ ॥ किष्क्थिाकाण्ड 329 ॥. 


„ न तदवणीति माग्यदवैयूयाकरणाना चैके ~ निस्क्त 1८12. 


(० 


, पुरा कल्परतदातीत, सत्कारो त्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं समाधीयते । 
~ महाभाष्य 30 ।, पा० ।, अ0 ।, 


- भ 


महरि पत जलि ने सुप्रसिद्ध आगम वचन का उल्लेख करके वेटादर्गो के अध्ययन की अगर 


तकत -फिपा टदै - "त्राहमणेन निष्कारणीधर्मः ष्टगोवेटेध्येयोक्नेयश्च ।*। 


ब्रह्मा 


[1 
0 


भारतीय विचारधारा एवम्‌ मनीषा केषर मे जगत्कता' ब्रहमा को ही षएभी 
विघाओो का ज दिवृष्पा निरूपित क्यि गया है । इस सनातन मान्यतानुसार 
ब्रह्मा ही व्याकरण्रास्त्र के प्रथम प्रवक्ता टै । जता कि अक्तन््राकार का उल्लेख दै 
"ब्रह मा ब्रहस्पतये प्रोवाच, दृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्राजश्नषिभ्यः, अषघ्यो 


-2 शअरक्तन्त्रकार केद्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक तथ्यं के आधार पर एकमा 


ब्राह्मणेभ्यः । 
ही व्याकरण शब्द ज्ञान के रुक्मात्र आदि प्रवक्ता दै । भारतीय पौराणिक मान्यता- 
नृ र + दिप्रव क्ता ब्रह्मा वृष्ट्लिीला के पूर्वं तथा जलप्लावन के पचाव हू था | 
"यह नाम परवर्तीक्राल मे जाकर अनेक व्यक्तिः के लिर उपाधिस्प म प्रयोग होनै 
लगा, पिर भी रेति सिक मान्यता के अनुसार सभी विचाअ का तवंप्रथम प्रवक्ता 
बरहमा ही माना जाता है। यह सर्व॑विदित स्वम्‌ सनातन मान्यता है। कालक्रमा- 


नूमार ब्रह्मा का निररिचत काल लगभग 16 सहस्त्र वर्षं पूर्व है | 


अग्यवर्तं के समस्त पौराणिक एवम्‌ रेण्हि सिक -विषेष्क्ष) की यह आदि 
सम्मति रही है कि तषि मे जितनी भी पिपा का प्रचलन हू है उन तभी 


0401404 
1, मह {भाष्य ॐ 1, प्० ।, ॐ +, 

#@ 
2 अक्तन्त्र 1५ 


विद्याः का पारायण र्वं प्रवचन ब्रह्मा ने ही क्या है जी कि अतिविष्तुत एवं प्रभृत 
अकार काथा | ब्रह्मा का यही आदि वचन ही भविष्य मे चलकर शास्त्र अध्वा 
नामे प्रतिद्धिको प्राप्तह्ुभा । ब्रह्मा का यही सर्वप्रथम प्रवचन ही अनेकों अनुगामी 
प्रवचन का उपजीव्य बना । -किन्तुकरखराः सद्षिप्त से सं्षिप्ततर होता मया । 

इती लिर अगामी उत्तरवततीं प्रवचन को अनुशास्त्र, अनुतन्त्रअथ्वा अनुषासन कडा जाने 
लगा । रुतद्थं मे श्रात्त्र' अथवा "तत्र" शब्द का प्रयोग गौणी वृ्त्तिसे कपि जात 


जाट है 1! 


ब्रह्मा को समस्त विधां एवम्‌ शास्त्री का आदि प्रवक्ता माना गया है 
उनमें बाह शास्त्रीं का सर्वमान्य सह्केत पण्डित भगवद्दत्त जी द्वारा "लिखित -भारत- 
वं का वृहद इतिहास" मं टाया गया है । नामील्लेख एतटानुषार है - वेदज्ञान, 
बरहम्ञान, यगविवा, आयुवेद, धर््ास्त्र, अस्त्र कामरास्त्र, गणितास्त्र, ज्यो तिष्य 


शास्त्र, नाद्यवेद, इतिहास -पुराणु मीमसिशात्त्र, व्याकरण्डात्त्र इत्यादि । 


बृहस्पति 








ब्रहमा ठे पश्चात्‌ व्याकरण््ास्त्र का द्ितीय तरष्या ब्हत्पति दै । अक्तन््रा- 
नुतार अद्धिगरा कर पृत्रहोनेकेकारणही ब्रहस्पति ही अडिगिरस नामे विख्यात 
है । ब्राहमण ग्रन्थी म इते देवाँ का पुरोहित लिखा दै ।2 तथा कोष ग्रन्थों भ इसे 


"तुरो का अचिार्य' भीष्डा दहै । 


1. "त्रभिवत्तर्‌" | 
2. इहत्प तिर्वि ठेवाना पुरोहितः । रे0त्रा० 8426. 


बृहत्पति ने भी अनेक शात्त्रो का प्रवचन कयि था । उन्म ते कतिपय 
षात्त्रो का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थं में उपलनब्धहोतादहै, वे इत प्रकार टै - सामगान 


अश्ात्त्र, इ तिहिात-पुराण, वेदाइग, व्याकरण, न्यो किष वास्क्ास्त्र, अगदतन्त्र । 


उन्द्र 


[षाणि 
नवानवस्य 


पत जलति के महाक्षाष्यसे ज्ञात होता है कि ब्रहस्पति। ने इन्द्र फे लिरु 
प्रतिपद पाठ द्वारा शब्दोपटेशण्यिथा |< उत तमय तक प्रकृति-प्रत्यय का विभाग 
नहीं हु था । सर्वप्रथम इन्द्र ने ही शब्दीपदेषाकी प्रतिपद पाठस्पी प्रिया की 
दुरहता क सम्क्ञा आर उसने पदाः के प्रकृति-प्रत्यय विभाग द्वारा शब्दोषदेा प्रक्रि 
की परिकल्पना की । 1 


"वाग्वै पराच्यव्याकृतावटत्‌ । ते ठेवा इन्द्रम्‌ हवन्‌ , इमा नी वाचं 
व्याकुर्धिति ------ तामिन्द्र मध्यतो वक्रम्य व्याकरोत्‌ । ` उपयुक्त कथन की 


व्याख्या सायणाचार्य ने इस प्रकार प्रस्त॒त -किया है - -ताम्छन्डा वाचं मध्ये विच्छ 


पति जति नितः सिमो कन ताति पति ती, कः मनते भि सि (नो, (कतकं भि तिं जणे शय अमोत भि निज भेकः कि सिः ब्भ मोन सो सितो कतिः पिति भः सिति कि पक यदे जे त ति भिः ति क सोमोऽ) कसो इ भितः कते मिणो प क भति म जयति पिं क रको कमि तित ज कते किः भने कमिधे चिणि 


।. यही ब्रहस्पति देवै का पुरोहितथा । इतने अमात्र की स्वना की थी | 
यह चक्रवती मरुत्त से मह्ले हूभा धा । 0 महाभारत गन्च्न, 75८46 


2. बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वषहस्त्र प्रतिपदो क्तानां शब्दाना शब्दपारायणं प्रीवाच। 
महाभाष्य 30 ।, पा0 ।, 30 ।. 


3. कैत्ष्ीय वहित, 86^५.7. 


# 


प्रकृति प्रत्यय विभागं तर्वत्राकरोत ।* अर्थात "वाणी पुदाकाल में अव्याकृत बीलनै 
जाती धी । दैवी ने इन्द्रसे कहा कि इत वाणी को व्याकृत करी । इन्द्र ने उत्त 


वाणी को मध्यमे तीडकर व्याकृत -किया 1 


महेश्वर सम्प्रदाय 


व्याकरण््ास्त्र मदी तम्प्रदाय प्रसिद्ध दै । प्रथम रन्द्र द्वितीय माहेश्वर 
घा शैव। कातन्त्र व्याकरण रन्द्र सम्प्रदाय का दहै, आर पाणिनीये व्याकरण दै 
सम्प्रदाय का । महाभारत के शनन्तिपर्वं के अन्तर्गत मि सह्प्रनाम म निखा दै - 
"वेदा त्‌ ष्डदगा न्युदध्त्य* । इसते त्पष्८ है कि बृहस्पति के समान श्िने भी ष्डडग 
का प्रवचन कयि था ।। 


॥ 


र ठ्याकरण्पास्स्र के तीन्‌ विभाम 


सम्पूर्ण व्याकरण्रास्त्र को तीन विभागो मे विभाजित कि गया है - 
| छन्दतमाच्र ~ प्राक्क्िष्यादटि । 
ल किकमात्र ~ कातन्त्रादि । 
3. वैदिक लकैकिक उभयवि-धि - आपिष्न, पाणिनि आदि । 


इतर्भे लौकिक व्याकरण के जितने ग्रन्थ उपलव्यहोते्ै वे सब पाणिनि 


अवर्धन । 


18. 8. 3. ए. ए. 9 2. 8 ए 1.1 2181 ॥ 8. १ 8. 8 2, 8 0 भ 14 ए १ ए. ए ॥ ए. ए. 7 8 0 8 8. 1 ए. १ | 
कण 


।, -निस्क्त 129. 


मह धिं पाणिनि से पुर्वं भावी व्याकरण प्रवक्ता आचार्यं 


प्रस्तृत अध्ययन मेहम इस तथ्य की आर ध्यानाक््घण क्र रहे हैँ जिन 
अचायँं का उल्लेख पाणिनीयाष्प्कमे नही सिनता है । इनमे सर्वप्रथम महेश्वर 
। गि टै जिनका समय निधरण 11500 विप्पूए कयि गया है । महाभारत के 
९१ न्तिपर्व के रि सहस्त्रनाम मे महषवर गि का वेटादम अर्थात्‌ ष्डदम का प्रवक्ता 


कटा गया टै । श्वैदातष्डडगान्युद्चत्य ¡†! 


प्रस्तृत श्लोक मे पिघमान पौटह प्रत्याहारसूत्रं को माेष्वर सूत्र के नाम 


से जान जाता दै) 


-येना्षिसि मा म्नायमधिगम्यमहेष्वरात्‌ । 


कृत्स्नं व्याकरणं प्रो क्तं तस्मै पाणिनये, नमः॥ 
इसका उल्लेखं पाणिनीय शिष्ठा की पमाम््ति पर सलितादै। 


द्वितीयाचार्यं बृहस्पति का उधपि पूर्वं अध्ययन में वृहस्पति के परिचय आदि 
के पिष में यथासम्भव उल्लेखं किया जा चुका है फिर भी महाभाष्य के पूर्वं पृष्ठ 6। 
मे जी उद्धरण दिया गया है उत्ते यह स्पष्ट होता है फ ब्रहस्पति ने शष्ट का प्रति- 


पट पाठ केदारा प्रवचन क्यिाधा । न्यायमजरी मे इत बात की पु आशनम्‌ 


॥ 
को कि कोम, ओः आनः भो मोनेदम। मको) अत मेद वोधे पोः सि के क्म दोः प पिमे शविः तिकः कि जो मेः भिदो र पि वः किः कि थ ऋण अक 1 क" ए 2 3 7. 3. ए 2 8 0 2 8. 1.8 1, 1 पि | ए. १ 8 ए । 


1, मह भाष्य नार्व 28५9 2. 


वचन से हती है "तथा च बृहत्पति - प्रतिपटम्ाक्यत्वाल्लणत्याप्यव्यवत्थानात्‌' 
तत्र पित्यलि तटनाट अवल्थाप्रसतग्च्चव मरणान्तोलठ्यधिव्य करणमिति 9पनाः 
इति । 


महा भाष्य के व्याष्याकार भर्ूहरि रुवं कयः के मतानुसार बृहस्पति ने 


शब्टपर्यण नामक श्रब्टषास्त का प्रवचन इन्द्र के लिए -फियि था 


बृहस्पति के पश्चात्‌ इन्द्र को व्याकरण्ठात्तर का प्रवक्ता स्वीकार कयि 
गया दै । इन्द्र के पितता प्रजापति कौ एवं माता अदिति बताया गया दै। 
तैत्तिरीय सहिता 6447 के प्रमाण के पूर्वं भी पह बताया जा चुका था कि देवें 
की प्रार्थना पर देवराज इन्द्र ने सर्वप्रथम व्याकरणास्त्र की रचना की । उससे पूर्व 
संस्कृत भाधा अच्याकृत-च्याकरण सम्बन्ध रहित थी । इन्द्रके प्रयासिमे टी वह 
ठ्यषकृत स्वम्‌ व्याकरण युक्त हुं । अतः इन्द्र "ने सवंप्रथम प्रतिपद प्रकृति-प्रत्यय 
विभाग का विचार करके शब्दोपदेषा की प्रक्रिया प्रयलितकी । इन्द्र कौ प्रसं रचना 
हेन्द्र व्याकरण यथपि इस समय अनुपलच्य है तथापि इतका सद्छकेत अनेक रचना का 
उल्लेख शिता है । लङ्कावतार सूत्र' में रेन्द्रशाव्दषात्त्र सीम्वर पूरि लिधित 


यषास्तिक चम्पू म रन्द्र व्याकरण का स्पष्ट उल्लेख है 1: 


1. 7...8..2...7..}...8..1.7.1.7..5.7..1..7..1. 52... 7.7 5. त. 7. 7.71 1. 12.71. 1.11.1.11.3..8.2.2..7..1...1.,/2 1.411.801 


1. इन्द्रोपि महामते अनेव्वास्तर विदग्ध बुद्धिः स्वशात्त्र प्रणता ---------- | 
~ ९-िनक्न ८रम्तं अथ सत्फृत ग्रामर, पृष्ठ 289. 


2. प्रथम अपरत्र, पृष्ठ 90. ` 


चतुधावार्य वायु को स्वीकार कयि गया है इनका तमय 8500 ति0पूए 
माना गयादहै । तैत्तिरीय सहिता ०८7 मे लिला है ~ इन्द्रने वाणी कौ 
व्याकृत करने मे वयु से तहायता नी थी । अतः स्पष्ट है कि इन्द्र आौरवायु कै 
तहयोग से देववाणी के व्याकरण की सर्वप्रथम रवना हूर । अतएव कह त्थान म 
वाणी के लिर "वाग्वारेन्द्र वायवः" अदि प्रयोग पलिता है । वायुपुराण 2५५ 
मेवा को -शब्दशास्त्रविशारद" कहा गया है । क्वीन्द्राचार्यं के सूचीपत्र म "वायु" 


ठ्पाकरण का उल्लेघ टै] 


व्याकरण्डास्त्र का ततीय अचर्य बार्हस्पत्य भटद्राजदै । यद्यपि वर्तमान 
समय मे भद्राजक्त्र अनुपलब्धदै । तथापि अअरक्तत्र के पूवपक्त प्रमाण ते त्पष्ट है -कि 


भरद्वाज त्याकर्ण बरात्त्र का प्रवक्ता धा । 


कः 


आचार्यं भागुरि का उल्लेख पणिनीयाष्ट्क में उपलब्ध नहीं हता तथापि 


भागुरि-व्याकरण-विष्पक मतप्रदर्शक निम्नरलक वैयाकरण-निकाय मे अत्यन्त प्रसिद्र है- 


व-घ् भागुरिल्लीपम्वाप्यीरूपतर्गय ; । 


अपः चैत हलन्ताना यधा वाचा निषा दिशा ॥ 


आचार्य भागुरि के पचात उःत्लिहित प्रतिद आचार्यं पकैष्करसादि। हि । 
तैत्तिरीय ओर कत्रायणीय प्राक्तिख्य भे पौष्करसादि के अनेक मत उद्वत है । 


गते ववे पने समेोः पिति की तिकि तिर किते भो होते तिमे किति सितो पे लिता पा कतमः धर सोने किम्‌ भौ ति शयेतं कमि तेति पेते पिय वनित पि कः शतिेमो सि मिणो मि सोः मो को सिति केत मिति कनः केनो से नेनि अगतं समम) कि किमति सनको कतमेन किति किमिः पमं पः भे भिति ने पणि के तिमेः किणो 


1, महाभाष्य, 8८५५8. 


|, 


अआचार्य चारायणके द्वारा लिदधित क्ति शास्त्र का स्पष्ट -निदेशक कोड 
वचन उपलब्ध नही हू दै । लौ गरि-गृहय के व्याष्याता देवपालने 5८ की 
<वैका मे चारायण अपरनाम चारायणिका एक सूत्र अर उत्तकी व्याष्या उटघ्त कयि 
है वह इत प्रकार है ~ तथा च चारायण सूत्रम्‌ - "पुरकृतेच्छफ्योः ' इति । पुर शब्दः 
कृतवाब्दशच लुप्यते यथधातख्यं हे द्र परतः । पुख्च्छदन पुच्छम्‌ , कृतत्य घ्नं -विनाभनं 


कृच्छम्‌ ` इति । 


महाभाष्य। में चारायण कौ वैयाकरण पाणिनि ओर रौद्धि के साथ तत्मरण 


फ्यि है । अतः चारायण अवय व्याकरण प्रवक्ता रहा होगा । 


वैयाकरण निकाय मे कापकृत्स्न का व्याकरण प्रवक्ता होना प्रिद है । 
महा भाष्य के प्रथम अगदिनक के अन्त मे आपिषान अैर पाणिनीय शब्दानुशासनं के सा 


का्रकृ्छ्न शब्दानुषासन का उल्लेख मित्ता है ८ 


॥ 


आचार्य शन्तनु ने तवडिगपूर्ण व्याकरण्डास्त्र का प्रवचन कयि धा । सम्प्रति 


उपलभ्यमान पिट्‌ सूत्र उसी शास्त्र का षक देश दै । 


8,22.8 1.9.2.1.5.1./. 8. ए 2. 8 १ 2.8.78... 8. 1,8.12 8 8, 80 0.9. .929..9..0.0 19982987. 7 ए ए 1 0. 8. । 


|, महाभाष्य 1,/173. 
2. पाणिनिना प्रे क्तं पाणिनीयम्‌, आपिष्रलम्‌ काम्कृत्स्नम्‌ इति । 


आचार्य व्पाष्पद् का नाम पाणीय व्याकरण मरे उपलब्य नहीं हता | 
काशिका 84241 मे उद्वत शषिकका ब्ृषटक्नदघा च ' कारिका कौ भ््टोजी टौी्षित 
ने वैयाघ्पद्यविरयित वार्तिक माना दै । अतः यदि यह वचन पाणिनीयसूत्र का 
प्रयोजन वार्ति हौ, तो निचय ही वारत्त्तिककार वैयाघ्रपद्य अन्य व्यक्ति रहा होगा 
हमारा विचार है कि यह कारिका वैयाछ्दीय व्याकरण की है परन्तु पाणिनीय सूत्र 
के साथ भी सगत होने सै प्राचीन वैयाकरणो ने इसका सम्बन्धं पाणिनि के प्पूर्वत्रा- 
सिद्रम्‌' सूत्र से जोड दिया । इससे पह स्पष्ट है कि चार्यं वैयाघ्रपय व्याकरण 


प्रदपफ्ता धा । 


आचार्यं रौद्भिका ल्ट पाणिनीय त्त्र मे नहीं दहै । वामन कारिका 
62/37 व उदाहरण देता दै - 'आफिद्रिनिपाणिनीयाः, पाणिनीयरौद्रीयाः, रौद्रीय- 
का ्रिरत्सनाः ' । न्मे श्रुत आपिर, पाणिनि आर कप्रिकृत्स्न नित्तन्दैह वैयाकरण 


है जतः इनके साथ त्प्रत सदधि आचार्य भी वैयाकरण होमा | 


चरक संहिता के देकाकार जज्छट ने किफित्सात्थान 2426 की व्याख्यां 
मरे आचार्य प्रौनफि का एक मत उदटध्त फ्यि है - कारणराब्टस्तु व्युत्पादितः - 
करा तेरपि कर्त्व दीर्घत्वं शास्ति शौनफिः । इससे पह स्पष्ट है ऊ शौनकिभी 


त्पकरण प्रवर्क्ता धा | 


गौत्तम ढा नाम पाणिनीय तप्र में नही पितता । महाभाष्य 62456 मे 
"3 [पिप्रातपाणिनीपव्यही गौतमीयाः." प्रयोग सिकता है ।, इते स्यत अ पिशलि,. 


कः 


॥ 


पाणिनि अर व्यडिपे तीन वैयाकरण । जत; इनके ताथ स्मरत आचार्यं गौतम 
भी वैयाकरण प्रतीत हता टै इतकी पुष् तैत्तिरीय प्रात््ास्य भैर मैत्रायणी 


प्रात्तिस्यपते होती दै इसमे आचार्यं गौतम के मत उद्वत टै । 


आचार्य व्यि का नामील्लेद्य प्णिनीयतूत्र मे नही है फिर भी चार्यं 
शौनक ने अ्रक्छालिासख्य मे व्यडहि के अनेक ग्रत उटध्वत श्वि टै । महाभाष्य 62/56 
मे अ पिशलपाणिनीयत्याड़ीयगी तमीयाः ' प्रयोग गलिता है । इते प्रसिद्ध वैधाकरण 
अगपि्रालि जर पाणिनि के भन्तेवापिषो के साथ व्याडि के अन्त्वािय का निपा 
है । शाकल्य आर मार्यं का स्मरण पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन मे क्यि टै । 


तसे त्पष्ठ है कि व्याडि ने कोड शब्टानुषासन अवय रचा धा । 


॥ पाणिनीय अष्ट ध्यायी मे स्मतं आचार्यं 


पाणिनि ने अपने अघ्ाध्यायपी मे टश प्राचीन व्याकरण प्रवक्ता अयाय 


का उल्ल किया टै वे वर्णानुक्रमते तिम्मलिधित है - 


आप्ति 
आचार्यं आपिप्रान का उल्लेख पाणिनीय अल्८्ाध्यायी के एक सूत्र मे उपल 
होता है । महाभाष्य ५८2५5 मे अ पिष्नालि का मत प्रमाणस्य म उदट्घ्त क्थि है 
वामन, न्यासकार, जिनेन्द्र बुद्धि, कैयट तथा प्रियरष्षित आदि प्राचीन ग्रन्थकार ने 
आपिर व्याकरण के अनेक सूत्र उदुत श्ट; पाणिनि ङे स्वीय रिक्षा के अन्तिम 


प्रकरणम भी +पिशशलि का उल्लेख क्या है । + पिर व्याकरण प्रसिद्ध द्याकरण 
है । 


काप्य 

पाणिनि ने अष्टाध्यायी में का्रयप का मत दो त्थान पर उदघ्रत -क्यि 
है । वाजसनेय प्राक्ति्य ५८5 में शाकटायन के साथ कारयप का उल्लेख मलिता है । 
अतः अष्टाध्यायी ओर प्रात्तिष्य मे उल्लिखित काश्यप एक व्यति दै, इसमे कोह 
भी सन्देह नही । कश्यप व्याकरण है ~ कल्प, छन्दःशास्त्र, आयुर्वेद संहिता, 


अलट्‌करशात्त्र इत्यादि 1 


गार्ग्य 

पाणिनि ने अष्टाध्यायी मँ गार्ग्य का उल्लेख तीन स्थानो पर किया | 
गार्ग्यं के अनेक मत अरछाक्तिाख्य भौर वाजसनेयी प्रा-क्िाख्य मे उपलब्धं होते हैं । 
उनके तृष पर्पविष्णसे विदित दहता है कि गार्ग्य का व्याकरण सवड्गपूर्णं था । 


गार्ग्यं व्याकरण है -निस्क्त्‌, सामवेद का पदपाठ, शाकल्यतत्र, लो कायतास्त्र जदि । 


गालव 
पाणिनि ने अष्टाध्यायी मे मालव का उल्लेख चार स्थानी पर -क्यि दै) 

पुरी त्तम्देव ने भाष्माद्त्ति 6८177 मे गालव का लठयाकरण सम्बन्धी एकमत उदरधर् 

णया है । इन्ते -वित्पष्ठ टै कि मालव ने व्याकरणरातत्र खा था । मालव 


व्याकरण शाच्त्र हे ~ संहिता, ब्राह्मण्‌. हृमपाठ, शिक्षा, निस्क्त, का म्मूत्र अदि । 


वाक्रवमण्‌ 

ान्रवर्मण भवचार्य का नाम पाणिनीय अष्टाध्यायी तथा उणादि तुत्रों में 
ग्नितादै । शहटेजी दीदित ने शब्दकौस्तुभ में इतका एक मत उदध्त क्या दै । 
श्रीपतिदत्त ने कातन्त्रपरिरिषट्ट के हेतौ वा' सूत्र की वृत्तिम चाण्रवर्मणका 
उल्लेख कयि है ¡ इससे इसका ठ्या करण प्रव क्त॒त्व विस्पष्ट है । चाक्रवर्मग व्याकरण 


षात्त्र है ~ द्य की सर्वनाम सन्ना, नियतकालाः स्मरतः का अप्रामाण्य आदि । 


भा प्दराज्‌ 

भारद्वाज का उल्लेद्धं पाणिनीय अष्टाध्यायी में कवन रुक स्थान मँ पलिता 
है । अष्टाध्यायी ५८2८1५5 मँ भी भारद्राज शब्द पाया जाता है परन्तु कारिका 
कार कै मतानुसार वह भारद्राज पट देवाची है, अगचार्यवाची नटी । भारद्वाज 
का ठ्याकरण विषयक मत तैत्तिरीय प्राकाश्य 164 तैर म्रायणी प्रा क्तिाष्य 
256 मे स्लिता है । भारद्वाज व्याकरण शातत्र है ~ भारद्राज वा त्तिक, आयुवेद 


सहिता; अश््रास्म् । 


शा क्पयन 

पाणिनि ने अष्टाध्यायी म अचर्य शाकटायन का उल्लेख तीन बार `षिया 
है । वाजसनेयी प्रात्त्रिाष्य तथा ब्रक्छा्ाष्य म भी इतका अनेक स्थानं मे निदैष 
सिता टै | यात्काचार्य ने निदक्त मे वैयाकरण शाण्टायन का मत उदटघ्चत कयि टै । 
परत बलि ते स्पष्ट शब्दोः मँ शाक्छ यन को व्याकरण्ब्ात््र प्रका प्रवक्ता कडा है, 


उनके प्रसू ल्याकरगात्व है - निदक्त, कषु दैव त ग्रन्थ श्रक्त्त्, लघु -अर्त्त, सामतत्र 37 दि। 


राकल्य्‌ 

पाणिनि ने शाकल्य आचार्ये का मत जष्टाध्यायी म चार बार उद्यत 
कयि दहै । शौनक आर कात्यायन ने भी जपने प्रक्ष्य में शाकल्य के मतो का 
उल्लेख कयि है । अरक्प्रात्िाघ्य मे शाक्ल के नाम सै उद्वत समर्त नियम शाकल्य 
के ही टै । शाकल्य व्याकरण्ास्त्र है - शाकलवरण्‌, पटपाठ, माध्यन्दिनि पदपाठ 


अटि | 


तेनक 
पाणिनि ते षैनक आचार्यं का उल्ल केवल एक सूत्र में कयि है । अष्टा 
ध्यायी के +तिरिक्त सेनक आचार्यं का कटी भी उल्ल नही है इसलिर इनके विष्य 


मे भध जानकाली नष प्राप्त हती है) 


अटुम्बरायण | 
भचार्यं अैटुम्बरायण का नाम पाणिनि अष्टाध्यायी में केवल एक स्थान 
पर शिता है । इतके अतिरिक्त कीः भी उल्लेख नही शिता । सम्भवतः 


अदुम्बरायण शाब्दिको मे प्रसिद्ध स्फीटतत्व के आद उपक्ञाताथे | 


पाणिनि एव उनका टयाकरणास्त 


सस्कृत भाषा के प्राचीन व्याकरणों मसे एकमात्र पाणिनीय व्याक्रणदही 
ूर्णल्पेण प्राप्त होता है । यह प्राक्ीन आं वादमय की अनुपम निधि दहै । इसे 


देववाणी का प्मचीन अर अव्वीन तमत्त वाह्य तूर्यं के प्रकाश की भांति प्रकशिमान 


दै । करिव मे क्ति भी उतर प्राचीन भाषा का ठता परिष्कृत व्याकरण आजतक 


उपलब्ध नही हता । 


अवार्यं पाणिनि के अनेक नाम प्रसिद्ध है - पाणिनि, दाक्षीपुत्र, शाला- 
तरीय, आहिक, शालङिक एवम्र्‌ पाणिनि ! पाणिनि का समय लगर्भग 2900 वि0 
पू० माना जाता है । फणिनि का कुल अत्यन्त सम्पन्न धा । उत्तने अपने शब्दान्‌- 
शातन के अध्ययन करने वाने छात्रं के लिर भोजन का प्रबन्ध रघा धा । अष्टाध्यायी 
कै "उद च विप्राः '। वाहीक ग्रामेभ्यश्च "इ त्यादि चत्रोः तथा इनके महाभाष्य ते 
प्रतीत हता है कि पाणिनि का "वाहीक" देशे विशे परिचय धा । अतः 
पाणिनि वाहीक देषा वा उत्तके जत्सिमीप का निवासी होगा । प रितदटत्त र्मा 
ने पाणिनि का शालिक नाम पितु-व्यप्टेपराज माना है आर पाणिनि के पिता का 
नाम शनहक निखा है । यज्ञवर श्ल ने भी शालिक के पिता का नाम इल्दकही 
लिष्लादै । पाणिनि की माता का नामदाक्षी तथा मभेदा भद्ध दक्षायन व्याडि) 
कौ बत्ताया है । प्रत्यु के विष्य म विदितहौता दै कि इनकी सिहने मारा था । 
प चक्त्र के अधीलिित श्लोक तें उतकी पुष्ि होती है :- 


सिंह व्याकरणस्य कर्ठुरहरत्‌ प्राणान प्रियान्‌ पाणिनिः, 
मीमासिाकृतमरन्ममाध सहसा हस्ती मुनिं जैयिनिम्‌। 


छ {न्दी न्नाननिर्धिं जघान मकरो वेलातटे -पिद्रगलम्‌ , 


~ 
६.4 
= 


अन्ना नादृ त्ते मतिस्पाः को ्थस्तिरष्च 


8.2. 7 2 ए 2. 8. 2 १ 8, ,/ 1 इ 8. 7. ए ए 1. 2. १ 1,11.1 ॥ 8. 2, 2 7. १ 1 ए. 7 8. 2 १ 


।. अष्ट चधयायौ ५८८2८7५, 2. वही, ५.2.८17. 


वैयाकरणो मे क्विटन्ती है कि पाणिनिकी प्रत्यु त्रपोदशी को हुं थी तथा अनजं 
पिदगन कौ प्रत्यु मगर के निगलनेते हृ थी | 


पाणिनीय व्याकरण का सम्बन्धं शैव महेषवर सम्प्रदाय केसाधदटै । यह 
बात प्रत्याहार सूत्रः को मावर सूत्र क्हनेते ही ल्पष्ठ दै । पाणिनि व्याकरण 
त्त्र का आरम्भ प्वृद्धिरादैच'पूत्रसेहोतादहै। पाणिनि व्याकरण का भून ग्रन्थ 
अह्८ध्यायी है | आचार्यं पाणिनि अष्टाध्यायी का तीन प्रकारे पाठका 
प्रवचन कयि ~ धातुपाठ, गणपाठ तथा उणादिपाठ । इन विविध पाठी का सूष्म 
+न्वेषण करके हम इती निष्कर्षं पर पहुवते हैँ फि आचार्यं पाणिनि के प चाडग व्या- 
करण का ही च्रिविधपातठ दै । वह पाठ तम्प्रति प्राच्य, उदीच्य भैर दद्षिणात्य 
ते त्रिधा विभक्त है । पाणिनीय शास्त्र के चार नाम उपलब्ध होते है, अच्क. 
अह ाध्यायी, शब्दानु्ासन ओर वृत्तसूत्र पाणिनीय ग्रन्थ अठ अध्यायं मे विभक्त 
दै भतः उनकेये नाम प्रसिद्ध हषर है । इसमे अष्ठाध्यायी नाम सर्वलोक विश्वत दै | 
शराब्दानुशातन ' पह नाम महाभाष्य के आरम्भे म्लितादहै । पाणिनीय सूत्र के लिर 
"वृत्तपत्र" पद का प्रयोग महाभाष्य मेदो स्थी पर उपलब्धता है । अष्टा 
ध्यायी का प्रथम सन्धि प्रकरणु, द्वितीय मे सुबन्त प्रकरण. त॒तीय म तिदिन्त प्रकरण 
चतुर्थ भ कृदन्त प्रकरण प चम भ विभत्यार्थं प्रकरण, कषठ मे तमात प्रकरण सप्तममे ` 
तद्धित तथा अष्ट्य्‌मे स्त्री प्रत्यय प्रकरणदहै । अष्टाध्यायी के चूतरीं पर ही महर्षिं 
कात्यायन ने वार्त्तिक लिद्धे र उन्हीं वार्तिकं पर भाष्यकार पत जलति मे भाष्य 
लिहि । 3965 तत्र पाणिनिकेही है । अष्टाध्यायी के उपजीद्य गरन्यीं मँ अपि 
गलतत प्रमु है कितिका समर्यन पदम जरीकार ने भी ण्य है । 


पाणिति ने सम्पूर्णं अष्टाध्यायी की रचना संहिता पाठ मं कयि थाः । 
यद्यपि पाणिनि ने प्रवचनकाल में चूत्रीः का विच्छेद भव्य किया हीगा क्योकि उप्तके 
विना सूत्रार्थ का प्रवचन तम्भ्व नही था किन्तु पत जलति ने सहिता पाठ कही 
प्रामाणिक माना है । महर्षिं पत जति के अनुप्ार - "पाणिनि ने समत्ततूत्रीं का 
प्रवचन रक्षति स्वरम क्था ।* कैय ने भी इसका समर्थन कयि दै किन्तु 
नागेश भ< ने उसका खण्डन कयि है । पराणिति के अन्य व्याकरण ग्रन्थ अधी लिखि 
है ~ ।. धातुपाठ, 2. गण्पाठ, 3. उणादिसूत्र ५. लिडगानु्रासन ये चारीं 


ग्रन्थ पाणिनीय शदब्टानातन ठे पररि िषट्ट है । 


अष्ठाध्यायी के वार्त्त्तिककार 
पाणिनीय अल्५पध्यायौी पर अनेक चायो ने वार्त्तिक पाठ की एवना 


की.थे । उनके ग्रन्थ वर्तमान सरमय म अनुपलब्धदैँ । बहूतते वार्त््विककारो के 


नागर भी शश्ञात दहै । महाभाष्य में निम वार्त्तिककार के नाम उपलब्ध होते है - 


।, कौत्यायन, 2. भाषद्राज, 3. सुनाग, ५. क्रौष्छा, 5. बाडव । 


पर्वप्रथम वार्त्विक की जानकारी हेतु उसके लक्षण पर विवार करना अनिवाः 


अनेक "विद्वानों ने अनेक प्रकारसे वार्त्तिक के लक्षण क्रि टै । पराशरा 


पुराणम वार्तिक का लक्षण इत प्रकार ते टै ;- 
"उ क्तानक्तद्स्क्तीना चिन्ता यंत्र प्रवर्तति । 
तं अन्यं वारत्प्राहुः वार्त्तिका मनीषिणः 11 । 


॥ 


इती प्रकार सं गवार्थं दमचन्द्रने वार्त्तिक का लद्ण इत प्रकार ते दिषा 
है 

उ क्तानुक्तदु सक्ता नाः व्यक्तिकारी तु वार्त्तिकम्‌ ॥ । 
र जशे्ठर फे अनुसार - 


"उ व्तानु क्तदु रक्तं चिन्ता वार्त््विम्‌ 1“: 
नणगेशने तौ वार्त्तिक का लक्षणदस प्रकार से दिया है - 
उ क्ता नु क्तटु सक्तपिन्ता करत्वं वा ्त्विकत्वम्‌ ' 2 


इन वार्त्तिक लक्षणों में प्रायः सभी अर्थतः समान टै । यह पर वा त््तिक 
शब्द की व्युत्पत्ति के लिर मनुत्यतिके द्वारा वार्त्तिक के लक्षण की व्यवस्था की 
गर है । वार्त्तिक शब्द प्रकृतिः वर्त्तिः शब्दाः । “वृत्तौ साघु वार््त्तिकमिति' 
कैप ने ठ 1 त्वक शब्द की एसपी व्युत्पत्तिकी दहै । यद्यपि वर्ति शब्द अनेकों 
अर्थो भ प्रयुक्त होता है फिर भी यहा पर 'वृत्त्ति" शब्द का पात्त्र प्रचूत्त्ति' यह 
अथं मिद्ध होता है । इसलिए वर्त्ति ्मवायार्थैः वानि पपदेशः* एेता भाष्यकार 
ने कटा टै । "कापुनवुत््तिः शाच्तर प्रवृत्तिः ˆ+ चष वार्त्तिक का थ कात्यायन ने 
भी इती अं म वृर्त्ति शाब्द प्रयोग किया है । यह ~ त्त्रानुबृत््तिमिदेषो सवण््रिहणमग्‌- 


नण्त्वात्‌-> वातित्तक व्याख्यान परक कैय ग्रन्थते स्पष्८ होता है कि उक्त वा त्तिक 


१.१ १.१.११..१..१..१..१....३.... १.११ १.१.१३. .११.१.,१) १0 1 ए. 9 8. 2 72. 1.7. ,,0.8..9.01,8.9 0 


1, टिम्बन्द्र ~ हेम्ाब्टानुप्रासन । 


2. राजरशेष्र ~ कालव्यमीमासा, प्रष्ठ 11, (पटना सस्करण। 
३. नागे उथोत ~ 7.59 यृणप्रए्त0, पृण 22। 

५. महा भाष्य "की संछभा0 ।, पृष्ठ 13. 

5, भाष्यवा तत्वह की स0मा० ।, एषठ 16. 
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मे अनुवृत्ति निदेषा पद का व्याष्यान करते हूर कैय० ने कहा है “वत्ति शास्त्रस्य 
लकये प्रद त्तर क्तनुगता निदेशो नुवरल्त्ति निदेशः" इत प्रकार ते शात्त्रप्रव त्ति मेँ जोड़ 
जाता है वह सब वार्त्तिक दै । पेता वार्तिक शब्द की व्युत्पत्ति ते वार्त्तिक पट 
का अर्थं सिद्व होता है । शास्त्र प्रवृत्ति केवल सूत्र से जानी जातीदहै । रएेसा नहीं 
दै । अपितु व्य्यात्मक सूत्री की वार्त्ति भी व्याष्यात्मक हती टै । वृर्त्ति 
के व्याख्यान वार्त्तिक" शब्द कौ दूसरी व्युत्पत्ति की गहै । व्याख्यान पट 
की त्याष्या करते हूर भाष्यकारने कहा है -फि- "न ज्वलं चर्चा पटानि व्याख्यानं 
वद्धिः, गत्‌, एच्‌ इति | किंतर्हि ¶१ उदाहरणं प्रत्युरदाहरणं वाक्याध्याहार 
इत्येतद्‌ समुदितं व्याख्यानं भवति 1*। यहाँ पर वाक्याध्याहार पदे सूत्री भें 
अपैष्धिति पटी का दूमरे सूत्री ते समायोजन ही वार्त्त्विक का सूत्रार्थं की व्यवस्था करनय 
भथ निक्लता है । 


भाष्यकार ज्यान शब्द जनेक विधि कौ बताता दै । पथा ~ व्पष््पा- 
नमन्वाष्यानं प्रत्पाषयान चैति । वह पर अपेक्षित देषादिपूर्ति सूत्रार्थ की द्यवत्था 
ही न केवल व्याख्यान पद के चर्चित विष्य दहै । अपितु व्याख्यान इत्यादि केद्वारा 
"वृद्धिरादैच्‌" सूत्र के भाष्य प्रमाणसे सक्ष कयि है । अन्वाष्यान शब्द की भाष्य- 
कार ने ऽनिकोः स्थलीः पर प्रयोग कया है । यथा ~ "किं पुनरिदं विवृतस्यौपद्िय- 
मान्य प्रयोजनमन्वाछयायते । आगहो स्विय्‌ विवृतोपदेषचोधते 1“ "नेतदन्व7ष्येयम- 


धकारा अनुवर्तन्ते इति ।" सूत्रानुख्प लक्ष्य सिद्धि के अनुसार आष्यान ही अन्व्याः 
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1. भाष्य - कीण्त0 भा 1, पृष्ठ +}. 


2) 


है । सूत्रों का चूत्रोक्त पटीं का साशैक्य अन्वाख्यान कोटि मेँआतादहै । इती 
प्रकार से प्रत्याख्यान' ब्द भी भाष्ये फत्र-त््र प्रयुक्त हु है । यथा - "इह 
हि णि चट क्रिसमाणं चौधते कि चच्च जरिमाणं प्रत्याख्याते ।*। “यदेष प्रत्या- 
छ्यान्समयः इदमपि त्त्र प्रत्याख्यायते ।* प्रतिकूल आष्यान-प्रत्याख्यान दै । इत 
व्युत्प्तिके द्वारा प्रत्याख्यान शब्द सूत्रं का सूत्राशो का अन्यार्थपादन करता है। 
ये अच्यान की तीन विधिं व्याद्यान, अन्वाल्यान, प्रत्पाछ्यान वार्त्तिके में 
दिष्टा देती है । कुठ वार्त्तिक अपेर्षितिपूतर केदेशकी पूर्तिं की व्यवस्था करती है। 
पथा ~ "तस्य भावत्त्वत्ती-> इत सूत्र पर -सिद्रं त॒ यत्य गुणस्य भावा द्रव्यै शब्द 
न्विषारतट भ्श्वानेत्वतलो" सेसा वार्त््िक केद्वारा उक्तसूत्र का अर्थं पर्ष्कति होता 

दै । कती प्रकार से व्याद्यात्मक वार्त्तिक कौ देखना चाहिषट । कृष वा त्तिक 
सूत्रार्थं के विष्य मे द पर्षीं मे ्नन्देह उपस्थित करते हुए लक्ष्य सिद्धि के अनुरूप अनेकों 
पटः को उपस्थित करती है । यथा - "अमज्तरितं पूर्वमविदघ्मानवत्‌" इस सूत्र पर 
"पूर्व प्रति विपमानत्वादु त्तरप्रानन्तया प्रधिद्धिः*, "सिद्ध वर पूर्वपदत्येति वचनाद्‌" इत 
प्रकार ठ वार्त्तिक दै । क्छ वार्त्तिक सूरी एवं सूत्रप्रों का प्रतिपादन करत्ती है । 
मूतर के अनूनार आष्यान करती हैँ । यथा ~ इाप्प्रातिपदिकात्‌" इत सूत्र पर 

द्धा प्यातिपदिक ग्रहणमगभपटज्ञार्थमितिˆ वा त्वकम्‌ । इत प्रकार से अनेकः वार्तिक 


अन्वाख्यान कौटि मेअ जाती है | कृष वार्त्ति सूत्रं एवं सूत्रों के अन्यार्थ 


ज भत मो मो भ कि मिः क कः कि न तति हि समने भ कथ कि सेति भोति पि जि क कि मम भह जोति आरि भत आहि भ भ क ह श निं भ वमि जि जः म भमा कमो, पि मेः प भ भिः भ शि किः भि सथन कः आः सि सिमः त त्‌ किति हणे पि 


।, महाभाष्य 3८142, भाम 2. 

2, भाष्य ~ कीएतठभा० ।, पृष्ठ 22. 
3. अष्ट एध्यापी 5.414119. 

५. वही, 8,८1.72. 
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उत्पाटन मे सूत्र फ प्रतिकूल चनती है । पथा - "गह्या लडपि जात्व; *। इस सूत 
मे “गह यि लडविधानान्ध॑क्यं क्रिपासमाप्प्ति पिव्ितत्वात्‌- । यही पर कुठ क्रिय- 
माणको परैरिति करतीदहै । कृष क्रियमाण का छण्डन । इत प्रकार यह वान्त्विकों 
की चौथी विचि प्रदर्भित्त की गहै । कृष वा्त््तिकसूत्र केदारा विहित कार्थं 
करती 2ै । सूत्र मे उततग्रहय नक्ष्णोः का संग्रह करती है । इत प्रकार की वा.त्त्वं 
पीथी विरमे आती । पथा - "समौगम्पृच्छिभ्याम्‌"< इत सूत्र मे -केलिमर 
उपसषयानमिति" । इस प्रकार की ही वार्त्तिकं पाणिति के द्वारा अनुक्त उती से 
नदीन विधान योजना केद्वारा, पाणिनि सूत्रों के द्वाहा अन्वाष्यान शब्द 
ताघत्व जन्वषयान के द्वारा वस्ततः पाणिनि व्याकरण उपकृत्य करती है । इत 
प्रकार ते व्याघ्यान, अन्वाख्यान, क्रियमाणु, प्रत्याघ्यान क्रियमाण विधाना त्मक 
तवचनं वातिणे वार्त्तिक को स्प मे निकृष्ट वार्तत्विक स्वरूप कह क्ते । ये इस 
प्रकार फ सभी वचन लक्ष्य मे प्रवृत्ति अनुप स्था मे "वृत्तो साधुं वि्त््तिकिमिति' 
वार्््विक पद की व्युत्पत्ति भी भनुस्यूतहौोती है । विष्णुधर्मीत्तरपुराण में कहा 
गघा टै ॐ वार्््विक का लक्षण पटी कि जो सूत्रार्थकाो ब्द्रावे । चैसा कि वहा 
पर प्रथोजन, सय, निर्णय, व्य्यातिगेषघ्ु गुर, नलाघ्व, कृक्व्युदास जर अकृतासन 
प ज प्रकार वार्त्तिक कै बतार गर्दै । इनर्मेसे जदि की तीन विधिं अन्वा 
याना ल्पिका है चौथी), प चमी नौर छली विधि च्यास्याना्त्मिका है । सातवी 


प्रत्याष्यानाल्त्मिका आर +त्वीं क्रियमाण की प्रेरिका है । 


।, अषह्टाध्थष्छी ५.८141. = 
2. वही, 3.3.1५2. 
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का त्यायनीय व्याकरण वा त्त्विकं लप्पीकृत ही निति होती है । हमने भी 
उन्दी वार्त्तिकं को सम्सूय रकर वा त्वक के त्वरूप पर विचार -क्यिा है क्योकि 


उन्ी वार्त्तिक मे कतिपय वा त्त्तकि प्रस्तुत शोध में दायी गहं दहै । 


वप रत््तिकौः के लिर वैयाकरण वाह्वमय मँ वाक्य, व्याख्यान सूत्र, भाष्यसूत्र, 


अनुतन्त्र अर अनुस्मति शब्दः का व्यवहार होता है । 


कात्यायन 
पाणिनीय व्याकरण पर जितने वार्त्तिक लिड गए. उनमें कात्यायन का 
वार्त्तिक पाऽ ही प्रसिद्ध है । महाभाष्य मे मष्यतया कात्यायन के वार्त््विको का 
व्याघ्यान दहै । पतजलिने म्रहाभाष्य मेंट स्थ मे कात्यायन कौ स्पष्ट शव्यं 
। 
म "वार्तिककार ' कहा 2 ।। 
पुर्पी त्तम दैव ने जपने त्रिकाण्डशचे कौघर्मे कात्यायन के ।. काव्य 2. 


कात्यायन, 3. पून्वु, ५. मेघाजित्‌ 5. वरस्चि नामान्तर निदिदहैँ | 


कात्य पद गोत्रप्रत्ययान्तदहै । इते स्पष्ट है फिकात्य वा कात्यायन 
का मरून पुर 'कत' है । स्कन्दपुराण नागर शण्ड 30 130 श्लोक 71 के अनुप्नार 


एक कात्यायन याह्नवन्क्य का पत्र है । इने वेदसूत्र की रचना की थी ।2 स्कन्द 


निति कते नति तेज वेः सते मते नः पितो भिति निति > प्ति ते त पते भति शिः णतो सिः सोमो सिन शि तिथं गोः जिं शरीमान ति सनि न सो त कि भः चेतत त नं पम भणि नि सि धोक मत भमो आभे श सि मः पक कोट दे को मिः म किमत कणे भको के पेम 


प न स्म पुरान्तन इति द्रु वता कात्यायनेनेह । स्मादिविधिः-------- 
इति 3८27118. तिदे त्येवं यत्तविट ------- 7८141. 


2. का त्यायन्सुततं प्राप्य वेदसूष्रस्य कादश 


धर) 
मेही इत कात्यायन कौ यङ्गविघा विचक्षण भी कहा है, अगर उसके वरचि नामकपत् 
का उन्लेय किय है 1! याज्ञवल्क्य-पुत्र कात्यायनने हो श्रौत, गृह्य. धर्मं अकैर 
शुक यजुः पाषत्‌ जदि सूत्र ग्रन्थी की रचना कीदहै । यह कात्यायन कौरिक पक्ष 
का है । इसने वाजसनेयो के आदित्यायन को छोडकर +द्गरस यन स्वीकार कर 
लिया धा । वह स्वय प्रतिज्ञा परिशिष्ट मे लिलता है - एवं वाजसनेयानामङडिगूरसां 


वर्णाना स ह कौ भिकप्ः रष्टयः पार्षदः प चदु तत्तच्छाखासु साघीयक्रमः 1: 


नागे भ< फ मतानूलार कात्यायन पणिति का सरा्ात्‌ शिष्य दै । 
फात्पायन टद्विणात्य का निवासी था । पदि कात्यायन पाणिनि का -रिघ्य था 
तो वार्त्तिककार पाणिनि ते कुष उ त्तर्वर्ती होगा पा पाणिनि का स्मकालणेन 
होगा । अतः वार्त्तिककार कात्यायन का काल विक्रम से लगभग 2900-3000 वर॑ 


र्तं है । । 
ता त्त्विक पाठ 


कात्यायन का वार्त्तिक पठ पाणिनीय व्याकरण का एक अत्यन्त महत्त्व 
पुण अद्ूग है । उसके विना पाण्तीय व्याकरण धुरा चहता है । पत्त जलिने 


का त्यायनिय तात्त्विक के आधार पर अपना महाभाष्य वाट | कात्यायन का 


।, कात्यायनाभिधं च यज्ञविघाविक््ष्णम्‌ । पुत्रो वररचिर्पस्य बश्रव गुण््ागरः । 
30 1३।, अलोक ५8, ५१. | 

2. वाजसमेयः के टो अयन है - द्रयान्येव युधि अटित्यानामदिगरसाना च | 
प्लिक्नासुत्र* कण्डिका 6. सूत्र ५. 

३. प्रतिह्नापरि रिष्ट, -ण्णागास्तरी द्षटा प्रकाम कण्डिका 31, सूत्र 5. 
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वा त्तिक पाठ स्वत्त्र स्प से तम्प्रति उपल नहीं होता । म्हाभाष्यते भी कात्य 
यन के वार्त्तिकं रौ निर्रिचित तथ्या की प्रतीति नहीः होती क्ोधफि उमे बहुत अन्ये 
वा र्त्त्तिकिकारः के वचन भी सग्रहीतदटै । भाष्यकारने प्रायः उनके नाम का निता 
नही क्षि । कात्यायन के वार्त््विको को सामान्यतया चार भागं म -विभक्त -क्ि 
जा सकता है - ।. व्याष्यान वार्त्तिक, 2. प्रयोजन वार्त्तिक उ. प्रत्याख्यान 
वार्त्तिक, ५ विधान वार्त्तिक | 


वार्त्तिकं नाम से व्यवहूत गरन्थीके दो प्रकार - एक वार्त्त्विक वै है जिनकी 
रचना पूत्रो मेँ हुह, अगर उन पर भाष्य रपे गट । इसीलिर कात्पायनीय वार्त्तिक 
वार्त्तिकं फे लिट भाष्यसूत्र शब्द का व्यवहार होता है । यह प्रकार केवल व्याकरण 
धास्त्र मे उपनल्धहोता है । दूसरे वार्त्तिक ग्रन्थवे है जिनकी भाष्य पर रचना 


की गर । जैसे - न्याप भाष्य वार्त्वक | 
वार्त्तिकः के भाष्यकार तथा भाष्य का लक्षण 


विषूणमोत्तर के ठत्तीय खण्ड के चतु्धाध्याप मे भाष्य का लक्षण इत प्रकार 
लिया है - 
-ूव्राथोः वर्ण्यत यत्र वाक्यैः वूत्रानु्ारभिः । 
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्पं भाष्यविदो विदुः ॥ 


1 त त ए ए ए. त ए. ए. १ ए. १88 2 त 8. ए ए ए त ए ए 2. ए. 2 7 ए ए 2 8 2 ए. 9 9 9. 9 0. 9 7 9 ए. १ १ ए. 929 9 १, 


पटौ कशा च्याष्यगन क्वि जाता है, उसे भाष्य कौ जने वाले भाष्य कहतेहै । 
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पत जलि-रचित महाभाष्ये टो स्थने पर (लिला दहै 
^ क्तो भावभेट) भाष्ये *।। 
उस पर केय८ गदि प्ैकाकार लिति है -फि यहा "भाष्य" पट से श्लार्व- 


धातुके यद्‌" सूत्र के महाभाष्य की जर संकेत है परन्तु हमारा विचार है -कि पतत जलि 


का संकेत क्सि प्रायीन भाष्य-ग्रन्थ की जर दै । इमे निम प्रमाण है - 


1. महाभाष्य के 'उक्ती भावभ्रदो भष्ये' वाक्य की तुलना श्रग्रहे एतत्‌ प्रधा- 
न्येन परी तिम्‌" छगहे तावत्‌ कार्यपत्िद्र न्द्रिभावान्मन्पामहे' इत्यादि महाभाष्यस्थं 
वदन ते दही कौ जाए; तो स्पष्ट प्रतीतहमोता है कि उक्तवाक्य मे सग्रह के समान 
कोई प्राचीन भाष्य" ग्रन्थ अरभप्रित है । अन्यधा पतत जलि अपनी हैन के अनुतर 


उक्तो भावभ्टो भाष्ये" न -लिद्धकर “उक्तम्‌ ' शरल्ध से सकेत करता है । 


2. भर्तरि वाक्य पदीय 2442 की स्वोपन्नव्याघ्या मे भाष्य के नामस एक 
पाठ उद्वत करता है - स चायं वाक्यपदयीराधिक्यभटो भाष्य एवापल्याष्यातः । 
भत्व तत्र भवान्‌ +1ह ~ "पथेक्पदगतप्रत्पिदटिके ------- हेतुरारत्पायते । यह पाठ 


पातत जनि महाभाष्य मे उपलब्धं नही हता । 


3, भतहरि महाभाष्यदीपिका मेदौ स्थतौ परव र्त्ति के लिए "भाष्यसूत्र 
पट का प्रयोग करता है । पाणिनीय सूत्रः के निर "वृतत्तिपूत्र' पट का प्रयोग अनेक 


गन्धो मे उपलब्धता है । भाष्य सूत्र आर वर्तति सूत्र पटी की पारस्परिक कलना 


ज प अ कण सभ कनन शये कक 8 01 १ ए 7 2. ए 9 0 0 


॥, 32/19, 3५/62. 
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व्यक्त होता है कि पाणीय सूत्री पर कवल वृत्त्तिपा ही लिखी गर्ह थीः अतएव ` 
नका वृरत्तितूत्र' पदसं व्यवहार होता है। वा्त््विकीः पर सपे भाष्य ग्रन्थ -लिद्ध 
¶ए, इस लिर वार्त्तिक कौ "भाष्यसूत्र " कहते हैँ । वा र्त्त्िकोः के लिर ` भाष्यसूत्र 
नम का व्यवहार इसे बात का स्पष्ट द्योतत दै कि वार्त्तिकं पर जौ व्याख्यान 


ग्रन्धं रवे गर, वे "भाष्य" कहलाते धै | 


{यकार पत जलि 

वा र्त््तिकौ पर अनेक विद्वान ने भाष्य लि परन्तु उनके भाष्य पूर्णतया 
+नुपलव्य है । महामुनि पत जलि ने पाणिनीय व्याकरण पर एक महती व्याख्या 
लिष्ठी दै । यह सत्कृत भाषा मे "महाभाष्य" के नामते प्रसिद्ध टै । इस म्रन्थमें 
भाष्यकार ने व्याकरण जते दुरूह अर शृष्टक सगो जाने वाले विष्य कौ सरल आर सरस 
ल्प में प्रटरित किया है । अविन वैयाकरण जहां सूत्र, वात््विक जर महाभाष्य 
म पर्त्पर विरोध तम्यते है वहां महाभाष्यक ही प्रामाणिक मानते दहै । -विभिन्न 
प्राचीन अन्धो म पत जलि कौ गोन्दीि, गोणिकापुत्र, नागनाथु अदहिपति, फणिश्चत्‌, 
गघराज, शघ्ाहि, वूर्णिकार अैर पदकार नामों षे स्मरण किह । पत्तजलिने 
महाभाष्य चैते विद्नालकाय ग्रन्थ म अपना कि चन्मात्र परिचय नही दिया । इसलिए 
पतत जलि का इतिवत सर्वथा अन्धकारमय दै । महाभाष्य के कुष व्याख्याकार 
गोणिकापुत्र शब्द का अर्थं पत जलि मानते । यदि यह लकी तो पतजलिकी 
माता का नाम "गोणिका" होगा परन्तु यह हरमे शक प्रतीत नही हीता । कुष्ठ 
ग्रन्धकार "गोनद ' को पत जलि ढा प्रययि मानते ह पदि उनका मत प्रमाण्किह 


ली 


तो महाभाष्यकार की जन्मश्रुमि गोनद होगी । पत जलि का समय लगभग 2000 


विपपृ0 के बाद का तथा 1200 विपपू0 के पहले का माना जाता है| 


म्ह भाष्य व्याकरण शात्त्र का अत्यन्त प्रामाणिक गरन्थदटै | मत्त 
पाणिनीय वैयाकरण महाभाष्य के सन्स नतमस्तक है । महामुनि पत्त जलि के काल 
मे पाणिनीय जकर जन्य प्राचीन व्याकरण ग्रन्थी की महती ग्रन्थरारि -विधमान थी। 
पत जलि ने पाण्निय व्याकरण के व्याख्यान ते महाभाष्य मँ उन समस्त ग्रन्थी 
का सारसग्रहिते कर दिपा । महाभाष्य का सुषम पयलिोचन करनेसे विदितदहेता 
दै कि पह ग्रन्थ केवल व्याकरण्डास्त्र का ही प्रामाणिक ग्रन्थ नही है पित समस्त 
विदा का आकार ग्रन्थदहै । अतएव भर्तृहरि ने वाक्यपदीय 1244864 मे लिखा 


है _ 
कृते ध पत जलिना गुस्णा तीर्धैट शिना । 


सर्वेषा न्य्यबीजाना महाभाष्ये निबन्धने ॥ 


अध्८ध्यायी के वरत्तिकार 


पाणिनीय अह्टाध्यायी पर प्राचीन अव्चीन अनेक जचा्यो ने वुत्ति ग्र 
ल्द्िदहै । पत्त जनि विरचित महाभाष्य के अवलोकने ज्ञात हौता है कि उसके पूर्व 
अष्ट ध्यायी पर भनेक वृत्तय की रचना चुकी थी । नागेदकृत "उतनी 
छापा त्वेढा' के आरम्भे 'व्हविधा च्यचस्या' का निर्देश मिलता है । इन वचन 
तै स्पष्ट है छि सूत्र ग्रन्धों ङे प्रारम्भिक व्याढयानीं म पदच्छेद, पदार्थ समात-विग्र 


 अनुदृ्तति, वाक्ययोजना = अथु उदाहरणु, प्रत्युदाहरण्‌, पूर्वपा भैर समाधान ये अग 


29 
प्रायः रहा करते ये । इती प्रकार के लघ्-व्याख्यान श्प ग्रन्य वृत्ति" शब्दते' 


व्यवहत हते दै । 


ग्हाभाष्य के पचत्‌ अष्टाध्यायी की जितनी वृत्त्तिय लिली गहं उनका 
यरुष्य धार पातत जल महाभाष्य है । पत्त जलि ने पाणिनीयाष्टक की तिदषता 
सिद्ध करने के तिर जिति प्रकार अनेक सूत्रे वा सूत्रों का परिष्कार कि, उसी 


प्रकार उसने कतिपय सूत्री की वृर्त्ति का भी परिष्कार कयि | 


अष गध्यायी पर अनेक वृत्तया लिखी गई परन्तु उन्म कारिका वृत््तिका 


उन्मेस करना ही हमें अभीष्ट है अतः हम अगे उसका ही विवेचन करेगे । 


51 शिका 

` वर्ममान समयम कारिका का जो संस्करण प्राप्त होता है उतम प्रथम पावि 
अध्याय जयादित्य -विरपित है गैर अन्तिम तीन ज्याय वामनकृूत है । जिनन्द्रबुद्धि 
ने अपनी न्पास्र-व्याख्या दोनी की सम्मिलित वृत्ति पर रवी दहै । दीनी वुत्ति 
का सभ्म्न्रिणु क्यों आर कम हूभा यह अह्नात है । "भाषावृत्ति" आदिमे 'भागवृति 
के जौ उद्ररण उपलव्यहोते टै उनम जयादित्य ओर वामन की सम्ममिभरित वृत्तिं 
का छण्डन उपलब्ध होता है । जतः यह सम्मिश्रण भागवृत्ति बनने ॥विए्स0 6001 
ते पूर्वं ह वका धा, यह निश्चित है । काशिका के व्याख्याता हरदत्त मित्र भौर 


रामटेद सिप्र ने तिष्या दै - 
| "काशिका देबती भधानम्‌, कशीष्ठुभ्वा' ।. 


0 

अर्थात काश्रिका वृत्ति की सवना काशी मँ हुं । उज्ज्वल दत्त ओर ` 
मृष्प्थिर का भी पटी म्तदहै । काशिका के लिर 'एक्वृत््ति' ओर प्राचीन वस्ति" 
प्दोः का भी प्रोगक्िपा जाता है। 


कारिका वृति द्याकरण्ड्रास्त्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थदटै । इसमे 
निग्न विशेप्रतारं टै :- 


कारिका से प्राचीन कुणि आदि वृत्त्तियीं मँ गणपाठ नहीःथा । इसमे 
गणपा७ का यथधास्थान सन्ति है | अह्८ध्यायी की प्राचीन "विलुप्त वृत्त्तियों 
पर ग्रन्थकारो के जनेक मत इत ग्रन्थ मे उद्वत है जिनका अन्यत्र उल्ल नही -ग्लिता। 
उसमे अनेक सूत्रं की व्या्या प्राचीन वृत्तय के आधार पर लिची दै । अतः 
उनसे वूटत्तपीं के सूत्रार्थं को जानने मं प्यर्ति सहायता भितीदै । काशिका मेँ 
जहा-जह # महाभाष्य से विरोध दहै वहा-वहटां कािकाकाठ का नेख प्रायः प्राचीन 
वृत्तिपोः के भनुतार है । अगुनिके वैयाकरण महाभाष्य विद्ध हीने ते उन्हें हेय सम्हने 
है काशिकान्तर्गत उदाहरण - प्रत्युदाहरण प्रायः प्राचीन वर्त्तं के अनुसार है जिनं 
्रामेतिहा-सिक तथ्यो का ्ान हता दहै । कििक्ा ग्रन्थ सम्परदायिक प्रभावसे भी 


प्रक्त दहै । 


काशिका चैते महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ पर अनेक पिद्रानीं ने प्मैकारं लिघी दैवे 
निम्न हैं :- 


|. जिनेन्द्र बद्ध ~ भिनेन्द्र द्धि ने काशिका पर अपनी जी टका लिली वे कारिका 
| „ -चिवरण्ः जका" अैर दूरे "न्यास" स्ते प्राचीनदहै)। 


2. इन्टग्प्रि - इन्दुम्ति नामके वैयाक्रणने काशिका कौ रक अनुन्यास नाम की 


ठ्यख्या लिली धी | 


>. -विदयास्तागर मयि - विद्यासागर म॒निने काशिका की पप्रक्रियामजरी' नामकी 
<¶ैका लिखी । 


५. हरटत्त -गिभ्र - हरदत्त मिश्रने कारिका कौ 'पटम जसी" नम की ठदयएख्य 


लिली टै । 


=, रामदेव मिश्र - ने काशिका की '्वृत््तप्रदीप' नाम कौ व्याख्या लिली । 


पाणिनीय व्याकरण के प्रप्य ग्रन्थकार 
स 





„ पाणिनीय व्याकरण > पचात कातन्त्र जदि अनेक लघु व्याकरण प्रजया 
कमानुसार लिहि गर है । इन व्याकरणो कौ प्रक्रियादुतार्‌ च्वना होने सै इनमे यह 
चिगेता है -फि छात्र इन ग्रन्थी का जितना मार्ग अध्ययन करके छोड देता दै, उपे 
उतने -धिषघ्य का ज्ञान ही जाता है । पाणिनीय अष्टध्यायौ आदि त्य करणो के 
प्पु्ण अग्रन्य का जब्व तक अध्ययन न हौ, तब तक क्सि एक तिष्य का भी ज्ञान नटी 
हता, क्योकि इसमे प्रक्िाक्रमानुसाद प्रकरण स्वना नही है 1 अल्पमेथ्छ अर लाच 
प्रिय स्यक्ति पाणिनीय व्याकरण को छोडकर का तन्त्र > दि प्रज्िानु्तारी -व्याकरणीं 
ला ययन करने लगे, तब पाणीय वैयाकरणो ने भी उसका हषा के लिर अष्टा- 
ध्यायी की प्रक्रियाक्रम ते पठन-पाठन कौ नहं प्रणाल) का 9 विष्कार किया । विक्रम 


की )6वीः शतद्दी के पचात पाणिनीय दयाकरण क्रा तमह्त् पठन-पाठन प्रज्पि- 


ग्रन्थानु्तार हीने लगा । इती कारण प्ूत्रपाठ क्रमानु्ारी पठन-पाठन धीरे-धीरे 


उच्छिन्न ह} गया । 


अनेक वैयाकरणी ने पाणिनीय व्याकरण पर प्रक्रिया ग्रन्थ ल्द । उने 


से प्रधान ग्रन्थकारो का वर्णन आगे किय जाता है - 
1. धर्मकी तिं }त० 1 1५0 वि के लगभग! 


अष्ाध्यापी पर जितने प्रक्रिया ग्रन्थ लिद्धो गये, उनमें सव्ये प्राचीन ग्रन्थ 
"रूपावतार ' इस तमय उपलब्धता टै | इस ग्रन्थ का नेखक व्रैद्र विद्वान्‌ धर्मकीर्ति 
है । 


है । धर्मकीर्ति ने अष्टाध्यायी के प्रत्येक प्रकरणं के उपयोगी तूत्रीः का सक्लन करके 


तवना की है । 


""स्पावतार' का काल वित । 1५0 के लगभग माना जाता टै | 'ल्पात- 


तार" पर अनेक (¶काग्रन्थं भी "लिखे गर | 


2. रामचन्द्र, 11450 वि0 लमभग।॥ 

रामचन्द्र ने पाणिनीय व्याकरण पर प्रि कौम्रली' नामका ग्रन्थ 
लिला । यह धर्मकीर्ति विरचित !छ्पावतार' पे ब्डा है । परन्तु इमे अष्टा- 
ध्यायी कै समस्त मूत्र का निरा नदीः दहै । पणिनीप व्याकरण्नास्त्र के जिङ्गासु 
व्यति के लिए इत ग्रन्थ की रचना हु टै । इत ग्रन्धका मुष्य प्रयोजन प्रिया 
ञान कराना है । 

रामचन्द्राच यका काशे का क्टलाता टै । शओघक्ा व्याकरण ज्ञानं के 


लिए त्यन्त प्रिद रहा है । रामचन्द्र के पिता का नाम कृह्णाच्य' धा | 


रएमचन्द्र के पुत्र भ्नृतिंह ' ने ध्म्॑तत्त्वालोक के आरम्भ मे रामचन्द्र को आठ व्याकरणां 
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का ज्ञाता अकैर साहित्यरत्नाकार ल्िखिादटै। रामचन्द्र ने +पने ग्रन्थ के निमणकाल 


का उल्लेख नही किया । 


३. विमल सर्वत 11५00 `वि 

विमल तरत्वती ने पाणिनीय सूत्रों की प्रयोगानुसारी ल्पमाला' नामकी 
व्याख्या लिखी दहै । इत ग्रन्थमे तमत्त पाणिनीय सूत्र व्याख्यात नही है । 
स्पमाला का काल 0 100 से प्राचीन माना जाता है । ल्पमाला म्नन्थ में विमल 
सरस्वती ने अष्टाध्यायी के सूत्रं की विषय का क्रम दिया । पहने प्रत्याहारसज्ञा 
आर परिभाषा के सूत्रं की अगैर उसके बाद स्वर, प्रकृतिभाव, ठ्य जन अैर -वितर्मं 
इन चार भाग मेसन्धिकेतूत्रौः को तथा स्त्री प्रत्यय ओर कारको को त्थान -दिया। 


रूपमाला म अस्यात्‌ का प्रकरण वितस्त॒तदै। 


॥ ^ 


५, शषघकृषण ॥ 1475 वि0 के लगभग॥ 

नृसिंह पुत्र शष्कृष्ण ने प्रक्रियाकौमदी की प्रकाश नाम्नी व्याख्या लिली। 
यह रामचन्द्र का शिष्य ओर रामचन्द्र के पुत्र नसिह कागुरुथा । प्रक्रिया कौमदी 
प्रकाश का दूलरा नाम प्रक्रिया-कौमुटी-वृरत्ति' भीदटै । इतका त0 151५ का एक 


हत्तनेष्य पूना के पुस्तकालय मे तुरष्षितदै। 


5. भोजि दी षित 

भोजि दीधिति ने पाणिनीय व्याकरण पर "सिद्धान्त कौमुदी" नामक 
प्रयोगक्रमानुतासै व्याख्या लिखी है । इते पूर्वं के स्पावतार सूपमाला आर प्रकिया | 
कौ मरटी मे अष्टच्यिायी के समस्त रो का सलन्तिवेश नही था । इल न्यूनता को पूर्ण 


3५ 
करने के लिर भट्टि दी ्षित ने "सिद्धान्तकैयुटी' ग्रन्थ रवा । सम्प्रति समस्त 
भा रतवं मे पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन-अध्यापन इती सिद्धान्त कौमुदी के 


अधीर पर प्रचलित दै । 


भ््लोजि दीष्ठितत ने सिद्रान्त कौमदी की रचना से पूर्वं शाब्द कौस्तुभ 
लिखा था । यह पाणिनीय व्याकरण कौ वूत्रपाठानुसारी वित्त॒त व्याघ्या है । 
भ्< जि दी द्वित महाराष्द्रय ब्राहमण >! इनके पिता का नाम लहमीधर धा । 
पण्डित राज उमन्नाधं कृत प्रद्र मनोरमा खण्डने प्रतीत होता है कि भद्<ोजि 
टी षित ने नृसिंह पुत्र शेष्कृष्ण से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन पयि धा । भ्गेजी 
दीष्ठितने भी भ्राब्टकौस्तुभ' मे प्र क्ियाप्रका्राकार शेषघ्कृष्ण के लिर गुर शब्द का ठ्यव- 
हार ण्या । टी ष्षितजी का समय 1570 से 1650 के मध्य त्वीकार कयि गया 


है । 


श्<ोजि दीक्षित ने स्वय सिद्वान्त कौमटी की व्याष्या लिखी दै । यह 
प्रद्र मनोरमा" के नामते प्रसिद्वहै। इते प्रिय कौ मदी भौर उसकी तीकार 
का खण्डन स्थान-स्थान पर क्यिदहै । दीष्षित जी ने "पथी त्तरं मनीन प्रामाण्यम्‌ 
पर बहुत ब्ल दिया दहै । प्राचीन ग्रन्थकार अन्य वैयाकरणी के मर्तोका भी प्रायः 
सग्रह करते ह रहे हैँ परन्तु श्ध्टोजि दीक्षित ने इस प्रक्रिया का सर्वधा इच्छेद कर 
दिप । 


भजि दी द्धित कृत्त प्प्रैदमनोरमा ' पर उसके पौत्र हरि दीष्ठित ने 
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वृहच्छब्दरत्न' ओर 'लष््ाब्दरत्न दी व्याख्यां लिखी हैँ । कह विद्वानों का मत 


है कि लघ्यु शाब्द नागेशभत८ ने तिखकर अपने गुर के नामे प्रसिद्र कर दिया । 


चार्यं वरटराज 

प्िद्वान्तकौसमुदीकार भ्दटोजि दीक्षित के भिय चार्यं वरदराज ने "लघु 
तिद्वान्त कौमुदी" फी रवना की । इनका सम्य ।7वीं शतानब्दी के उत्तरर्द्रंमे 
स्वीकार क्वि गया दहै । ये श्लो जिदीष्षित के समकालीन यथे । प्रद्र जिक्नातुभो 
के लिर वरदराजाचार्य ने "मध्य सिद्धान्त करैमूदी' नामक दूरा भी ग्रन्धं लिला । 
परन्तु ' मध्यकौमुदी ` लघुं सिद्धान्त कौमुदी की भाँति लोकप्रिय नही सकी । लघु 
कौ पुटी सक्ष म है ˆ -------- करी म्यहम्‌ । पग णिनीयप्रवेशाय लघुसिद्वान्तकौमुदीम्‌' 
की अपनी प्रिङ्ा मे आचार्य वरदराज सर्वथा तपन हैँ । परन्तु "मध्यसिद्रान्तकौमु्ी 
भेन ती विष सक्षप ही हो पाया ओर न पुरी अष्टाध्यायी ही उसमें समाविष्ट 
हो पादै । लघु सिद्धान्त कौमी का परिमाण 32 श्र के छन्द अनष्ट्प्‌ की त 
से 1500. है । व्याकरण जिज्ञासु लकं सिद्धान्त काँसृदी का भधययन करते हैँ अर प्रद 
मति मध्य सिद्धान्त करौमटी का ही अध्ययन करना पसन्द करते हैँ क्योकि लगभग 
५000 सूत्र मे षे 2315 सूत्र तो ग्ध्य सिद्रान्त कौमदीर्ये भी पदन पडतेही दै । 
इसके विपरीत लघु सिद्वान्त कौमदी मेकल 1277 सूत्र ही लिए गर्दै । यह कौमदी 
मध्य कौमूटी की अपेष्षा तंष्टिप्ततर ही नही है अपितु इतका प्रकरण विन्यास क्रमभी 
अधिक युक्त्सिगतदै । यह इत प्रकार दै - 1. सन्ञाप्रकरणु 2. सन्धि 3. सुबन्त, 
५. अटयय, 5. -तल्हिन्तं 6. प्रि, 7. पटन्त, 8. कारक, ५. तमास, 10 


तद्धित एवं ।1. स्त्रीप्रत्यय । पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के प्रवि'विष्चुभ के निर यह 
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ग्रन्थं अमीघं वरदान सिद्व हभ है । 


आचार्यं वरदराज कृत लघु सिद्धान्त कौमदी मे महर्षिं कात्यायन द्रारा 
रचित वार्त्तिकं का उल्लेख क्या गया दहै । वे वार्त्तिक प्रकरणानुसार इस प्रकार 
है : - 


।. सङ्ञाप्रकरण - श्रलृवर्णय मिथः तावरण्यवाच्यम्‌ । 


2. तन्िध्रकरणमर्‌ ~ यणः प्रतिषधी वाच्यः, अध्वपरिमाणे च, अह्षादुहिन्यामुप- 
सख यानम्‌ , प्राह द दयेष््येष्ु श्रते च त॒तीया समासे, प्रवत्सतरकम्बनवसना्णं 
टशानामुणि, शकन्ध्वा दिष्घुपरूपं वाच्यम्‌ , न समामे, अना म्नव ति नगसैणामिति 
वाच्यम्‌ , प्रत्यये भाषाय नित्यम्‌ , पवल परे यवला वा, चय द्वितीयाः शरि 


पषटकर सादेरि ति वाच्यम्‌ , सपुकाना तो वक्तव्यः । 


सुबन्तप्रकरण ~ तीयस्य डित्सु वा, नुम-५चि-र-त॒ज्वदभावे भ्यो नद पूर्वं -विप्रति- 
षी वच्यः, एकतरात्‌ प्रतिषेध वक्तत्यः, अगड. श्याप्रतिब्ध्यी वाच्यः, एकतरात्‌ 
प्रतिब्रधी वक्तव्यः, व्द्रयौ त्वज्वत्ज्वदभावगुणेभ्योनुमपूर्वविप्रिष्िन, इावुत्तरपटे प्रति- 
षी वक्तव्यः, परौ क्रे: घः पटान्ते, एकवाक्ये युष्मटर्मटादे्रावक्तव्याः, रएते- 
ता न्नावादय नन्व देशे वा वक्तव्याः, अस्य चम्बु्रौ वा नड. नलपप्च वाच्यः, 


अन्वादेशे नपु्तके एनद वक्तव्यः, तम्ब नपुसकाना नलोपे वा वाच्यः । 


तिडन्त प्रकरण ~ दुरः घ्त्वणत्वयोसूपतर्गत्वप्रतिषेधी व क्तव्यः, , अन्त्ाब्दस्या इ, - 


विधिणत्वेष्पसर्गत्वं वाच्यम्‌ , सिज्लोप एकादेशे सिद्रावाच्पः, कालत्येनेकाच अम क्त्य 
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कम चे चड़. वाच्यः, उणँतेरा मेतिवाच्यम्‌ , इर इत्स्गा वाच्या, वुग्वृढौ उव्डयणोः 
सिद्धौ वक्तव्यौ, क्डितिरमागमं बाधित्वा सम्प्रसारणं पूर्व प्रतिवधेन, स्पृपा-स्ा-कृष्म-तप- 
दुष चलैः सिज्वा वाच्यः, शे तुम्फादीना नुम्वाच्यः, मस्जेरन्त्याव्‌ पुवं नुम्वाच्यः, 
अइ. अभ्यास-व्यवाये पि सुटका त्ूर्वं इति वक्तव्यम्‌ , सर्वप्राततिपदिकेभ्यः -फिल्वा 


वक्तव्यः, प्रातिपदिकाद्‌ धा त्वर्थं बहुलं इष्ठ्वच्च । 


5. कृटन्त्‌ प्रकरण - केलिमर उपसख्यानम्‌ , मून-विभ्जाडड दिभ्यः कः, क्वि ५प्‌॥ 
ब्‌ दचिप्रच्छ्यायत-स्त्‌-क्टप्र-जु-श्रीणा दीघं सम्प्रसारणं च, घथे क-विधानम्‌, अ - 


ल्त दिभ्यः क्तिनि निष्ठाववाच्यः, सम्पाटिभ्यः तिप्‌ । 


6. तमात प्रकरण - इवेन समास विभक्त्यलोपश्च, समाहारे चाश्रपर््यिते, अथैत 
नित्यसमास विकेघलिडगता चेति वक्तव्यम्‌ , सर्वनाम्न वृत्तिः - मात्रे पुवद्भाव: 
न्द्र तत्पुच्या सत्तरपदे नित्यमासवचनमर्‌ , श्ाक्पार्थिवा दीनाः सिद्धये उत्तरपदलीोप- 
त्यीपतख्यानम्‌ , प्रा दयो गतार्थ प्रसम्या अत्यादयः कान्ता दर्थ द्वितीयया, 

भवा दयः कृष्ट दर्थ" ततीयया, पयदियग्नाना वथ चतु्यां परिरगलानो ध्ययनाय 
पर्यध्ययनः, निरादयः क्रान्ता चप चम्या, गत्तिकारकोपपराना कृदिभः सह तमात 
वचनं प्राक्‌ सुद्ल्पत्तेः सख्या - पूर्वं दात्रल्कीवम्‌, द्विगु-प्राप्रा पन्ना लपूर्वं - गति 
तमापेष्ठ प्रत्िधी वाच्यः, प्रषफटिभ्यो धाक्ुनस्य वाच्यौ वा चोत्तरपदलोपः, न 


त्त्पर्धाना वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः, धर्मां -दिष्वनियमः । 


7. तद्वित्रकरण ~ स्वात्तिभ्पामेव, देवादय. -अ †, ब्हिषघष्टिं लपे यच, ईकक्‌ 


च, सर्वत्र गी; ५ अच्‌ १ आदि प्रसहे यत्‌, लग्न पत्येष बहुष्वका रो व क्तव्यः 
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राज्ञो जात्वेव इति वाच्यम्‌ , क्षत्रिय-समानशब्दात-जनपदात्‌-तत्य राजनि अपत्यवतु 
पूरो रण वक्तव्यः, पण्डोडर्यण्‌ , कम्बोजाः दिभ्य इति वक्तव्यम्‌ , -तिष्य-पुष्यया - 
न्रा गि यलेप इति वाच्यम्‌ , भस्या दे तद्विते-इति पवट्भावे कृते गज सहापाभ्या 
येति वक्तव्यम्‌ , अहनरवः क्रतौ, अवारपाराद्‌ विगृहीतादपि विपरीतात्‌ च इति 
वक्तव्यम्‌ , अमेहं क्क-तसि-त्रेभ्य एव, त्यद्‌ ने द्वे इति वक्तव्यम्‌ वा नाग्धेयत्य वृद्र- 
सज्ञा वक्तव्याः, अव्ययानां भ-मादे ६ि-लीोपः, अध्यात्मा देः: ठ." ङ्द्रघ्यते 
अमन विकारे दिलीपे वक्तव्यः, अधर्मात्‌ इति वक्तव्यय्‌ नाभि नभं च, पथु-मु- 
गश, -टृदढ परिवृढानामेवरत्वम्‌ , गुणवचनेभ्यो मतपाी लुण्‌ इष्टः, प्राण्यद्गाद्र श्व, 
अन्येभ्य "पि दूयते, अर्ण्लोलपच, टि ग्रहणाद्‌ भवद्‌" आदिपीग एव रुतटी पि 
वाच्यः अनेन एतेन वा प्रकारेण इत्थम्‌ अकार-सकार-भकारा दौ सुपि सर्वनाम्नष्टे; 
प्रागक्च्‌ अन्यत्र तु सुबन्तस्य €: प्रागः अक्च्‌, तर्व-प्रातिपदिकेभ्यः स्वाथ कन्‌ , आचा- 
दिभ्यस्तसेखूपतख्यानम्‌ , अभ्रूत-तद्‌भाव इति वक्तव्यम्‌ विकारा त्मता प्राप्नृवत्पा 
प्रकृतौ वर्तमानाद विकार शब्दात्‌ स्वार्थच्विवत्यिात्‌ करो त्यादिगश्िगि, अव्ययस्य 
च्वावीत्वं न इति वाच्यम्‌ डाचि चदे बहुलम्‌, नित्यम्‌ अभ्ेडिते डाि इति वक्वव्यम्‌ 


कि 


8. स्त्रीप्रत्यय प्रकरणम ~ स्न. - इकक्‌ - द्युन-तस्ण-क्लुनाना मुपस्पानम्‌ , आम्‌ 
भनुडुहः स्त्रियाः वा, परालका न्तात्‌न, सयदि देवतायाः चाप्र वाच्यः, पर्या गस्त्य- 
प्रे चया च यलोपः, हिमा रण्ययोर्गहत्त्वे, यवाद दीष यवनात्‌ लिप्याम्‌ , 


मातुलोपाध्याययीः "अनुद" वा, आचार्याद्‌ जणत्व, अर्य-क्षत्रियाभ्याः वा त्वाथे, योपधय- 
गवय-मुक्प मतुष्यमत्स्याना य्‌ अग्रतधः, मत्स्यस्यडया य, पवशरस्यो काराकारल)प्च । 
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अरलृवर्णयो मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्‌। 


यह वा त्तिक “तुल्या त्यप्रय त्नं सवर्णम्‌ "इस सूत्र के भाष्य मे वा छिन्हक्क्र 
ने श््रकार लुकारयीः वर्ण विधिः ' इसे आनुपूर्वी सूपे पद्रा दहै । उत्ती के 
फलितार्थ रूप से यह वा त्त्व लघु सिद्वान्त कौमदी मरे उपन्यस्त दै । यहा "र्थः! 
यह पट प्रत्यासत्ति न्याये लब्यदहै । स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिर कौप्रदीकारने 
वार्त्ति रखा है । मरलवार्त्त्तिक मे प्रकार, लृकार का क्सि अन्य वर्णं केसा्थ 
सावर्ण्यं नही कहा गया दहै अत्तः इन दोन वणो का ही परस्पर सावर्ण्य पशि 
तया सिद्ध होता है । अत्तः “सिरधः ' पट टेना सगतदै । लृवर्णपो:" का विग्रह 
उस प्रकार है । 'आच-आच रलौ तौ च वर्णौ श्रनृवणपौः तयोरिति" अथवा "आच 


लुवर्ण़च शरलृव्णौँ तयोरिति । ' 


पहल व्याख्यान दन्द्रगकर्मधारय दहै । मनीरमाकारः ने इसी व्याद्यान 
कौ प्रदर्शित कयि टै । दवितीय व्याख्याने लू" पाब्ट का वर्ण श्रब्द केसाथधदही 
कर्मधारय है । तत्पप्चात्‌ श्र केसाथ दन्द्रदै । शेधरकार ने इस व्याख्यान का 


११ 


तमर्थन कियादै। अरन्‌ इन दीनी वर्णो के प्रथमा के एक्व्चन मे आ" यहस्प 


सति भिरे कि समह आ भ गातो मा प्के भधा स कमन पिं पि कोणः मि से, मये मेमि वः शमयत वनेः कभ सत तयोः के कमं भो समते स मो र आः डेः किति न 8 ए 2 28.0.29, 


।. लघ सिद्वान्त कौमटी सज्ञा प्रकरणमर, पृष्ठ 17. 
2. अष्टाध्यायी, 1८19. 


> आच आच रलौ तौच तौ वर्णो चेति विग्रहः । 
[प्रद मनोरमा सज्ञा प्रकरणम्‌ 


वणते ति # वा र 
५. आ च लृव्मचैति विग्रहः । ॥लघु प्र्दिन्दु श्र सज्ञा प्रकरणम. पृष्ठ 361 । 


(+) 


होता दै । इस वार्त्ति केद्वारा लू" का स्थान भेद हीने तै "तुल्यास्थरयल्नं 
सवर्णम्‌ ' सूत्र से सवर्णं सज्ञा के प्राप्तन हीने पर अपूर्वं सवै सन्ना का विधान होता 
है । अतः यह वार्त््विकि वाचनिक दहै, यह स्पष्ट है। महाभाष्य। भें इस 
वार्त्तिक का हीत + लृकारः = हत॒कारः " यह आपाततः प्रयोजन -दिथाया 
गया है । कार अर लृकार की परस्पर सवर्णसन्ना केन होने ते होत + 
लूकार मे सवर्ण दीं नही प्रप्त ही सकेगा । सवर्णं स्ना हो जाने पर स्वर्णं टी 
सिद्र हे जातादहै । श्रनू' केत्थान में उतका अन्तरतम कोहं टीर्घही हीना 
चाहिए । लू” समदाय का अन्तरतम कोई दीघ नही । मूर्धटन्त स्थानीय कों 
एक टी नदींहोता दै अतः नलु" केसवर्णीं श्र" का द्विमात्नरिक श्र" दीर्ध प्रसिदर 
है अतः वही हता है । यह प्रयोजन श्रत्िन्नवा '^लृतिनृवा ' इन दीन वार्त्तिक 
का स्वीकार करने से अन्यथासिद्ध हो जाता है । यह भाष्यकारः का कथन है 
सवर्णं सङ्गा सूत्र परये टीना वार्त्तिक पद्वे गर्दै । इन दीन वा्त््तिकी का 
व्याष्यान अगे कयि जार्गा । लृत्तिनृवा' इस वार्त्त्विक मे "वा" गृहण से दीर्घं 
का भी अपूर्वं विधान हता है । "वा" शब्द दी का समुच्वयक है । लं "परे रहते 


तू" होता दै तथा दीर्घ भी हता है । इत प्रकार वार्त््िकि रीति पे 'होतुनूकार' 
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1. "त्रकारलूकारयाः सवर्णं सन्ना विध्या । हीत्मृकारः हौत॒कारः । -किं प्रयोजनम्‌ १ 
अक; सवणे दीर्घ; * इति दीर्घत्वं यथा त्यात्‌ । महाभाष्य 1८19१. 


2. नेतट.स्ति प्रयोजनम्‌ । कहयत्येतत्‌ "सवर्ण दीधैत्वे अरति उव वचनम्‌ * *{-तिल्लृवा 
प्वदाप्यना + | {वही 1८ 19 {. 


मरे कटा चित्‌ ^लृ' होगा तथा कदा चित्‌ दीर्घहीगा । वह दीर्ध श्रृ ही होगा ~ 
अतः श्रत्‌ ' मे स्वर्ण सङ्गा का प्रयोजन इसी प्रकार गतार्थही जाता है । उसके 
लिर सवण दीर्घ विधितथा नु" की वर्णं सन्ना की अव्यक्ता नही है । 
यह कथन प्रदीप। एवं पदम्न्जरीर मे स्पष्ट स्पसे विमान दहै । यदपि श्तृति 
लृवा ” इत वा त्तिक मे सवर्णं पद की अनुवृत्ति आवयक है अतः शटोत्नृकार' ने 
पा क दीर्घ के लिर सवर्णं सन्ना अपेर्षित दै तथापि रति त्वा" इत वातिकं 
ग्रति के स्थान पर रतः ' यह पञ्चम्यन्त पाठ करदैने मै उक्त अपत्त्तिका 
तिराप्रहो जाता दै । नैम - रति त्रवा * इतरे सवर्ण के साथ सम्बन्ध होने पर 
तथा श्रति' के स्थान पर रतः" करने पर श्रत" केसवर्णीं परे श्र ' तथा दीर्घ 
टता दै । लृति नुवा" इस वार्त्तिक मे अतः ' का सम्बन्ध हता है "वर्ण" पह 
पद निवृत्त टी जाता दै । श्रत" कौ लृति" परे रहते लृ" तथा टी्दहयेता है। 
पह अर्थ प्म्पन्न ह जाता दहै । इत प्रकार ीत्लृकार' मदी श्रृ' चिद्दहे 
जता दै । उत तमय श्नु" की सवर्णं सङ्गा की अपेष्ला नही चह जाती है | 
"ह तुनूकार ` के प्रयोजन कौ अन्यधा सिद्रह जाने पर श्रल्‌" की परत्परस्ञा का 
।. तम्र लृवा वचनम्‌" इत्यत्र दीर्ध इत्यनुवर्तत । त्त्र त्‌तिनलु षाब्दै विकल्पिते 
अप्राप्त एव पषूञ टीरछी भविष्यति । महाभाष्य प्रदीप 1८19. 


2. तत्र श्रति उ + वा वचनमित्पत्र वा शब्दं दीर्घस्य समुच्चयार्थ | 
पटमहजरी 1८149. 


प्रयोजन श्रत्यकः'। 'उपसगा्टति धातौ वा सुप्यापि नैः ~ इत्यादि तूत्र ˆ 
मे ्रकार' ग्रहणसे शलृकार' ग्रहणदही रह जाता है। सव्णैसन्ना होने पर 
ग्रहणक्षास्त्र के बलसे कार" गरहणपे श्रवर्णीं लृकार' का भी ग्रहणी जाता 
दै । अतः "घ्ट्वलृकारः ' मे ्रत्यकः ' पे प्रकृतिभाव 'उपाल्कार्यति"्येवा 


तुप्या पिश्लैः ' तूत्र से पाष्षिक वृत्ति सिद्र होती दै । 


भाष्यकारने भी कहा टै रकार“ के ग्रहणम लृकार ' ग्रहण भी सन्नि 
हितहता है ।* श्रत्यकः' "ट्क्ष" "मालश्ऋषयः' यह भी सिद्द जाता 
है । तद्छलूकारः, माल तकारः इति । "वासुप्यापि पनि: ' इससे .उपकारीयति, 
उपाकारीयति तथा यह भी सिद्ध हता दै उपल्कारीयति, उपाल्कारीयति रकार ' 
"ल्‌" के सवर्ण हीने मे कार" के दारा सवर्णं ग्रहण विधिपै लकार के ग्रहण हीने 
पर भी 'ाग्लो पि्रास्व्‌दिताम्‌' "पुषा दिपरुताचलूदितःप॑रत्मेपदेघ इत्यादि चूर 
मे श्रदित्व, लूदित्व प्रयुक्त कार्य का परत्पर ताद्य भी नही होता है क्यौकि 
अणु, गमन इत्यादि धाभ मे श्ल" का पृथक्पृथक्‌ अनुबन्ध क्या गया है 


अन्यधा शक ही अनुबन्ध करना चाहिए था । यह तथ्य द्ैयूयट। द्वारा लिधित 
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|, अष्ट ध्यायी 6८1८128. ५. प्रहा भाष्य 1419. 
2. वही, 64८19 1. 5. ५8८ ध्यायी 7,८५.८2. 
3. वही, 6८19 2. 6. वही, 3८155. 


7. श्रिता लृदिता च नेदन्नानुबन्धनिदात्‌ भ्टेन चीपादानादनुबन्ध कार्येषु परस्पर 


ग्रहणा भावत्‌ सच्छर्यभावः । महाभाष्य प्रदीप 1419 1 | 


[1 


प्रदीप र्वःहरद त्तकूत पदम जरी। ग्रन्थ मेँ स्पष्ट स्पते विवेचितदहै। यहा ध्याने 
देने की आक्यकता इस बात की है किश््रकार लृकार" की परस्पर "सवर्ण" सज्ञा 
हने पर भी पर्त्पर "ग्राहकत्व' सार्वत्रिक नहैदहै। "लू ञ्ज" के पृथक अनुबन्धं करण 
के तार्यं ते उपर्युक्त तथ्य निर्धारित कयि गया है । अतः "क्लृप्तिः ' 
इत्यादि प्रयोगी मे "गुरीरनृतीऽननत्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्‌" इत्यादिघूत्रते प्लुत 
सिद्रहो नाता है अन्यथा "अनृतः ' यह प्रतिषेध दहो जाने से हप्नुत की सिद्धि नहीं 
हे सक्ती थी तधा क्लृप्यमानम्‌' इत्यादि प्रयोगो मे णत्वभाव सिद्रदहमी जाता है। 
अन्यथा श्र" गृहणपे श्तु" के भी ग्रहणदहौ जाने तै "्रवर्णन्नस्यनत्वम्‌ " इसत जैसे 
मात्णाम्‌ मे "णत्व" हता हैवैते ही उपर्युक्त प्रयोगे भीता है । नागे 

ने स्पष्ट ही कहा दै कि "पृथक्‌ अनुबन्धकरया सम्बन्ध से अनुबन्धं कार्य के अताद्क्य 
करा ज्ञापन.न कर श्लु कं परस्पर ग्रहक्त्व का ही क्दाचिक्कत्व ज्ञापन करना 
उपितदै । इती से अनुबन्धकायां साद्य भी भिद्धहो जाता है । कठँ पर श 
लू" का ग्राहकत्व है कहां पर नहीदै¶ इतकी तक्ष्यानु्तार ही व्यवस्था की 
जाती है । भाष्यकार ने ती 'अवणानित्यणत्वम्‌' इस वा र्त्त्तिक मेँ 'अकार' ग्रहण से 
"लृकार ' ग्रहण की अति प्रसक्ति क उट्भावित कर तधा 'क्लुप्यमानम्‌" ऋत प्रयोग 


केने कक मदे कः यौ तै पिष अनिः सोन न ते मेये का पितिः मिलित पिः केनो पोः मिति केतं म शिति भिः पिते किमो भगः पि मिनि निः भिति चेदि भदो शिनि प जोम विः कि अ दो पको स पोतः योन भि अदो छि को पं मिः क दमतोः किः भोः [तैः कैः कै तयः विः वों अमे भे भोमि) 


। श्रदिताः लृदिताः च धातुना पृशगुपदेत्ता मध्यदनुबन्धकायणाम्‌ तद्कर्यः । 
पट मञ्जरी ५५. 


2. नच 'कनुरप्तरि्ठः ' इत्यादौ 'अनूत' इति निष्ात्‌ प्नुतानाप्त्तिः । 
अलृवर्णया : पृथगनुबन्धत्वकरणन क्वचि त्परभ्यराग्राहकत्वकल्पनेनादीषीत्‌ । 
लघ््ाब्दैन्दु शेष्ठर सज्ञा प्रकरणम्‌, पृष्ठ 36. 


णत्व का आपादन कर 'व्णक्देशावर्णग्रहणेन गृह्यन्ते" इत न्याय के आश्रयणके दारा 
मात॒णाम्‌ इत्यादि प्रयोगी में अ्रकार के ष्कादेशरेफ को ग्रहण कर 'रघाभ्या नी णः 
तमानपदे'। इस सूत्र ते णत्व की सिद्धि फ्यि है अर श्रवर्णानस्य इत वार्त्तिक का 
प्रत्याख्यान कर दिपा है । नुवणानस्य णत्वम्‌" इस वचन के प्रत्याख्यान करदेन 
पे ही "क्नूप्यमानम्‌' इत प्रयोग की णत्वापरत्तिवारितह्मी जाती है । शरलूक' सूत्र 
के भाष्य मे लकार के प्रत्याख्यान के गवसर पर लिखा टै "वर्णतमाम्नाय लृकार के 
उपदेश नही रहने पर भी कनृष्त इत्यादि प्रयोग में एक्टेाचिकृतम न्यवत्‌ इस न्याय 
से श्रकार केद्वारा लुक्रार के भी ग्रहण हीने ते "क्लृप्तिः" इत्यादि प्रयग मे ' 
"गुरो रनूतोऽनन त्यस्या प्येकैकस्य प्राचाम्‌ “इत सूत्र ते प्लुत नही हे पार्या । इस 
प्रषन का समाधान भाष्यकार ने "अनृतः ' इस पद के त्थान पर अरवत' ठेसा न्यास 
करके समाश्हित कयि दै । अकार केद्वारा लृकार के ग्रहणदहेने पर भी लृकार र्मे 
अनृत" यह प्लुत प्रक्िध नही लग तक्ता है । वह प्रतति्ठेध श्रकार निमित्तक न 
हकर रेप्वत्व निमित्तक दहै लृकार रेफ्वान्‌ नहटीहै । यही भाष्य का आप्रध 
है । ` 

हए ध्यातव्य यह दहै कि अकार से लकार के ग्रहण हीने पर जो-जी दीघ 
अर हैँ उनका परिहार भाष्यकार ने विविधं उपायं से -क्ि है किन्तु पृथक 
अनुबन्धकरण कौ रकार लृकार का परस्पर ग्रहण सर्वत्र नही होता । इसर्भ ज्ञापक 
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|, अष्ट ध्यायी 8८५.८1. 2. अॐ८ ध्यायी 8८28 6. 


9. 


नहः माना है फिर भी कार ' अर ^लृकार' के "इत्सज्ञा ' प्रयुक्त काय मे 
परस्पर साद्क्ं रकन के लिए पृथक्‌ जनुबन्धकरण को ज्ञापक मानना आक्यक दै । 
इतने पे हणी तभी स्थे मे टोषघका निवारणदही जाता टै । इसीलिए नागेषृभद् 


आदि आचाय ने लाघव हने से इसी मार्ग का भनु्तरण क्यि दै । 
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ग्तीय प्रकरणम 
सन्धि प्रकरणम 
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यणः प्रतिनिधी वाच्यः। 


यह वा त्तिक तयीगान्तस्यलीपः "< इस चूत्र के भाष्यमेंपद्रा गया दहै । 
वहा "सयो गान्तस्य लोपे यणः प्रतिक: * "तयो गाादिं लपे च' ये दीन वा त््विक 
पद्रे गर्दै । इनसे यण्‌ का तयगादि लप आर तयोगान्तलोप प्रतिष्द्रिहीता है| 
पहले वा रत्त्तिक मे "यण्‌" यह पट "छछठ्यन्त' हे । दवितीय वार्त्तिक में "प चम्यन्त 
है । इस प्रकार प्रथम वार्त्तिक का अर्थ॑होता है संघोगान्त जी यण दहै उसका लप 
नही हता दै । द्वितीय वार्त्तिक का अशं यणके पर्वं मेज तकार” ओर "कवर्ग 
संयोगादि लोप नही होता दै । 'तस्मादित्तयुत्तरस्य" इस परिभाषा के रहने पर 
भी यण्‌ के परे सयाोगादि लीप के विष्यभ्रुत शकार" आर "कवर्गं ` नहीं सिता दै। 
उतलिर यण्‌ के पर्वं सकार आर कवर्गं" यह अर्थं मानना चाहिर । यणः इसमे पूर्व॑ 
सपोगात्व ल्णा प चमी दहै | पर धग लक्षणा नही है क्योकि परत्व का बाध 
है । "पणः प्रतिनेधी वाच्यः" इस सयोगान्त लीप प्रतिष्िधिक वार्त्तिकं का सिद्रान्त 
कौमदी मे "तुधी उपात्यः ^ "दध्यत्र, मध्वत्र यह उटाहरण दिया गया दै । 
संयोगादि लीप प्रतिष्धक द्वितीय वार्त्तिक का उदाहरण 'काक्यर्थं वात्यर्थ" यह 
दिया गया है | यहा पर "काक्यवात्य' जै पद उसके अन्तर्मे जी ककार यकार 


तथा सकार यकार का त्योग उसके आटि मे विद्यमान कार ककार का लप प्राप्त 


1 8 7....7.1 57.11.775... 7. 77. 31 7. 1 1.0. 8, 9,29.10 8 8 8. 2. 8.8. ए. 8 | 


|, लघ सिद्धान्त कौशी, अच्‌ सन्धिप्रकरणम्‌ , पृष्ठ 3। 


होता है, उत्का निषेध उस्र वार्त्त्तिकसे होता है । यहध्यानदटेने की बात यह 
दै कि आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धान्त कौमृली म "यणः प्रत्तिबधी वाच्यः " यह 

वा र्त्त्विक का स्वस्य लिखा है । महाभाष्य मे लि-धित वार्त्तिक का स्वल्प उपर 
दिलाया जा चुका दै । भ्रीवरदराज का यह आश्यदटै कि 'काक्यर्थं वात्यर्थ॑' 
इत्यादि प्रयोगं मे कार ककार! केलौप का प्रतिघेधं करने वाले वार्त्तिक की 
अव्यक्ता नही है । यह पर '्त्थानिवत भाव" कर देने ते तपेगादहिलोप का 
तारणदही जाता है । अतः सयोगान्तलप का निनरेधक प्रथम वार्त्तिक ही करना 
याटहिर । संयोगादि लोप प्रतिष्ध्क वार्त्तिक के आरम्भ प्म यह बात कही जा 
सक्ती है -कि 'काक्यर्धं वात्यर्थ" इत्यादि मे "त्थानिवत्‌ भाव" ते इष्ट निद्धि हीने 


पर भी रेते स्थन पर "स्थानिवत्‌ भाव" की प्रवृत्ति के लिर "तस्य दषः * 'सयोगादि 
लोप लत्वणत्वेषु ' इस वचन का जैवे आरम्भ दहै उसी प्रकार से सेयीगादि लोप निषध 


इस वा त्तिक शृवचन का आरम्भ कि जा सकता है क्यौःकि एक उपाय दूसरे उपाय 
को ट्‌घित नही कर सकता दै अधात्‌ 'काक्यर्थं वास्यर्थ॑' यहं सकार ककार" के लष 
का विषं "स्थानिवत्‌ भाव' ते अथवा श्योगादि लपे च" इस वार्त्तिक केद्वारा 
किया जा स्कतादै। येप्ासी बाते इती सूत्र के प्रदीप! आर उतः ग्रन्थी 


|. काक्यर्धमिति | "तत्य टः सपोगादिलोपलन्वणत्वे ष्विति वचनात्‌ स्थानिवद्‌ 
भावादपि परिर्त्ं शक्यः' महा भाष्य प्रदीप 82423. 


2. "तत्पदं इति । एवल्य तटनाश्रयण्टसितिभाव; 1" 
महाभाष्य उचत 8८223, 


स्पष्ट है । वस्तुतः "यणः प्रतिषिधी वाच्यः * संयोगादि लोप पिष्यक वात््विक भी 
प्रकारान्तरे सिद्ध लोपभाव का अनुवादक मात्र है कोद अपूर्वं वचन नही है । 
उसी लिर ग्नोरमाकार ने वाच्यः का अ्थष्व्याख्येयः* ठेता कहा टै । वार्त्तिककार 
ने भी सयीगान्त यण लप के निषेध के लिए “पूर्वं वचन की जगह पर उपायान्तर का 
भी प्रदर्शन फियि दै जैसे ~ "नवादनीलपात्‌ विधाना बदहिरद्लक्षणत्वाद वा इन 
टी वार्््विकी से सयोगान्तलौप का प्रति्ध्क हो जातादहै । भाष्यकारने भी 
इन दोनी वार्त्तिकं के व्याख्यान मँ स्पष्ट पपे कटा है फि "पणः प्रतिषधी 
वाच्य: ' इत अपूर्वं वचन की आवश्यकता नही है क्योकि सयोगान्तस्य लोपः ' 

"सयो गन्त इल" का है लप करता | है । यणु ङ्न के बाहर है अत्तः उसका लप 
नही हो सक्ता । महावैयधा करण क्ैयूय८। कै मतानुसार इन्‌ ग्रहण का त म्बन्धं 
सयगाटि लीप तधा संयोगान्त लीप दोनी मेहता है । अन्तर इतना है -फि 
"इलः यह पद 'सपोगान्त नीप" मे 'छछन्यन्त' होकर तथा सयोमादिलोप म 


"पञ्चम्यन्त स्प ते सम्बद्ध होता है किन्तु नागे भ के मतानुसार इल ' ग्रहण का 


॥ 


।. नं वेति । लद त्यतः सिहावल कित न्यायेन ब्रल्ग्रहणमिहाउनुवत्ति । त्र 
ष्छठया विपरणम्यत इति यणोऽलपाभावः । रस्कः सयोगादरित्यत्र त॒ 
प चम्यन्तमेव सम्बध्यते, तेन श्नः पूर्वयी; त्कोलरपिविधानाद्णः पूर्वयोलरिपाऽ- 
भावः । ' महा भाष्य प्रदीप 82423. 


2. वस्तुतस्तु इलग्रहणस्य तयोगा न्तनीप सूत्र एव सम्बन्धी न तु त्कोरित्यत्र 
इल लोपः सथो गा नतलाप ' इति भाष्य स्वरसा दित्याहुः ' 
महाभाष्य उघीत 82८25, 


सम्बन्ध केवल योगान्त लोप" मेही होता है । यह पर कैयूय। ओर सिद्रान्त 
कौ प्रदेकार दीष्ठित्जी का मत स्मान दै क्योकि 'सयोगान्तस्य लोपः इस सूत्र ते 
छलल ' पट की अनुवूत्त्ति से सयीगान्त इत्‌" का ही लोप हता है अतरव भ्टूोजी। 
दीधिति ने लिखा टै ~ 'द्वल्लि ' '्लग्रहणमप्य क्यसयो गा न्तस्य इलेलगेप -विधानात' 
"बट रद्गनक्षणत्वात्‌ वा ' इस वार्त््तिकिसे भी यण्‌ का प्रत्घिध सम्भव हषी जाता है । 
इसका यह भाव है "यणः प्रतिषघधी वाच्यः * यह वार्त्तिक करने की आक्षयकता नदी 
है । यण्‌ के बहिर्ण हीने ते असिद्र हो जाने के कारण सयीगान्त लोप नही हगा। 
तैवा कि महाभाष्यकार ने कहा है "यणादेषा बहिरद्लम" है लीप अन्तरद्ग है, अन्त 
र्ग की ट्‌ष्८ बहिरद्य असिद्र होता है ।* पटद्रय भैर वर्ण्य के सम्बन्धी हीने 
ते यणाटेषरा बहिरव्म दै । पटद्रय मात्र सम्बन्धी होने तै लोप अन्तरदण दै । असिद्र 
बहि रद्धगमन्तरहे * यह परिभाषा ष्ठवे अध्याय के सूत्र पर ज्ञा पित्त दहै अतः उसकी 
ट्‌ष्टि मेत्रैपादिक अन्तरदण शास्र असिद्रहीो जाता है । पि भी यथीदटेष पष्ठ 
्रैपाटिक कार्यम भी इत परिभाषा की प्रवृत्ति मानी गहै । शे्मरकार के मते 
कार्यफाल प्ये भी त्रैपादिक अन्तरह्म कायम भी इस परिभाषा कौ प्रवर्ति मानी 
ग्धं हे । अतः पथीदे्रा ओट कायं का टन परी मे सयोगान्त यणु लप का प्रति- 
मिध सम्म्व ही जाता है अतः "यणः प्रतिघधीः वाच्यः" यह वाक्य अपूर्वं नही है 
अपितु पणः प्रतिनिधी व्याष्येयः' इस अ्थका प्रतिपादक दहै । 


।. प्रद मनोरमा अच्छन्थि प्रकरणम्‌ , पृष्ठ 131. 


2. ५६८ ध्पपी 84226. 


अध्वपरिमाणे च। 


"वान्तो यि प्रत्यये "इतस सूत्र भाष्य मे "गोर्युतौ छन्दसि ' तथा अध्व परिमाणे 
च' ये दीनी वार्त्तिक प्रे गर्दै । प्रधम वात्त्विक मे 'उपसख्यानम्‌' यह पद अधिक 
जड़ गया है । द्वितीय वा्त्त्तिक इतीस्प मे पदा गया है । इत वार्त्त्तिक के 
द्वारा "यूति" ष्राब्द परे रहते "गो" शब्दके अकार! कोवेद में "वान्त" ॥अव्‌। 
अ्देषाहोता है । इतका उदाहरण है 'अनम्त्रिवस्णाधतेर्गव्यूतीसष्षतम्‌ ' भाष्य में 


दिया गय है | 


'अध्वपरिमाणे च" इस द्वितीय वार्त्तिक में प्रथम वार्त्त्तकिमे 'गोर्युतौ' का 
तम्बन्ध होता &। इतका अर्थदहै - गो शब्द घटक जकार कौ युति शब्द परे 
रहते मार्ग का परिमाण गम्यमान ह ती वान्त 3 व। अदेषहमीता है । यह 
वार्त्त्तिक "अध्वपरिमाण' अर्थम ग शब्द की यूति परै रहतेलोप्म भी वान्त 
अ व्‌॥ अठ विधान करने के लिएदहै। वेद मे अध्वपरिमाणञर्थमें भी पूर्वं 
वात्त्तिकं ते वान्त ।9 व्‌। आदा सिद होता दै । इसी अथ॑ के अभिप्राय से हर- 
टत्तने कहा है -फि 'अध्वपरिमाणे च" यह वार्त्तिक लौकिक प्रयोग के लिर दै | 
न्यात्तकारने भी कहा है कि यह वचन सामान्यतः है । इससे लके भी वान्त 
अ व्‌। आदेश सिद्ध हता दै । इत प्रकार यह वार्त्तिक भाषा मं पूर्वं वार्त्तिक ते 


अप्राप्त वान्त +अव्‌। अदे के विध्न के लिए्दै गैर वह अध्वपरिमाण्मेही 


।. लघु तिद्धान्त कौप्रदी, अच्तल्थिप्रकरणम्र्‌ पृष्ठ 35. 
2. अष्टाध्यार्यौ 61.79. 


होता है । इसनिर इस वार्त्त्तिकि का उटाहरण भाष्यकार ने दिया है - 'गव्यूतिम- 
ध्वानगतः गोयुतिमित्येवान्यत्र" यहा अन्यत्र का अ्थैटहै कि अध्व परिमाण! ते 
अन्य अर्थ॑मेवान्त अव्‌ अगदेषानहीहीोता दहै । इत प्रकार वैद में अध्व परिमाण 
का अर्थं मे अथ्वा अन्य अर्थे भी ग शब्द को युति परे रहते वान्त अ व्‌॥ अदे 
ही होता है । अतः गव्यूतिही साह | लोकम अध्वपरिमाणअंमेही 
वान्त अव्‌ अदेश हकर गव्युूतित्ाष्युहै अन्य अर्थमेगो यूतिसुदै । यही 
टन वगर्त्त्तिको का निष्क्टहै । ये दोन वार्त्तिक प्रकारान्तर ते असिद्ध वान्त 
अव्‌॥ अगटेश के विधान के निर वाचनिक हीह । न्यातकारने इन दीने 
वार्त्तिकं को तूत्रसं ही गतार्थ कर दिया है । उनका कर्थन है कि वा र्त्त्विक घटक 
वक्तव्य शब्द का व्याख्येय अर्थ॑दै ¦! उसका व्याख्यान इत प्रकार है । "वान्ति 
प्रत्यये" द्ध सूत्र का योग विभाग करना चाहिए । "वान्तीयि' यह स्क याग 

अद्र , है. 1, इसका अथेह. मौ. शब्द युति.परे हते एठन्द मेँ अवादेश हता टै 1 | 
"प्रत्यये इस टूप्तरे योग मे पादि प्रत्यय परे टहतेशच को वान्त अ व्‌॥ अदेषा 
होता है । यह अथै है इतस गव्यम्‌ नाव्यम्‌ की सिद्धि हो जाती है पहले यगते 
यकार मात्र परे हते वान्तङभव्‌॥ अदेश का विधान होतादहै । दूसरे योग के 
दारा पहले यग के अर्थं मे क्वचिदट्कत्व 19 नित्यत्व॥ का ज्ञापन दहमीतादै । इतस 
प्रकार यदि प्रत्यय परे चहते सर्वत्र वान्त अव्‌॥ अदेशा हता है । प्रत्यय से अति- 
रिक्त यादि परे रहते क्टी-क्टी वान्त +अव्‌॥ अटेषहोता दहै । क्वचिट्‌ पटे 
इष्ट स्थन के अनुरोध योग विभाग के अनुरोधसे उक्त दोनी वात्त्तिकी के दी विष्य 
निर जाणणे 1. इत तरह दोनो वा्न््तिकी को करये न द्यः ३ । 





किन्तु न्यासकार की यह अपनी उच्परे्षा दै । भाष्यकार ने इस प्रकार के. 
योग विभाग का कटी उल्लेख नही किया है । अपितु व्चन स्पते इन दीनं 


वर्त्विकीः का व्याछ्यान -क्यि दहै । अतः भाष्यकार का वचन आदरणीय दहै । 


अक्षादु हिन्या मुपसख्यानम्‌' 





तुद्धि प्रकरण मे "एत्येधत्यूख्ु "< इत सूत्र के भाष्य मँ यह वार्त्तिक प्रा गया 
है । रतै वात्त्तिफ मे 'उपसख्यानम्‌' पट जडुकर परवती ५चा्यँ दारा इसे वर्त 
मान त्पर्प दिप है । इत वर्त्त्िफक मे भी "त्‌ ' भैर "अच्‌ ' इन दनी पट 
का तम्बन्धह्येता है । इस प्रकार *अ६।' शब्द घ्ल्क अकार से "ऊहिनी" शब्द 
"छक अच्‌" परे रहते पूर्वं परके स्थानम वृद्धि कदेश" हता है । यह वार्त्तिक 
का अधं निष्पन्न हता है । मात्‌ जीर मद्‌ इन दीनो पटो का सम्बन्ध न हने 
पर ५" प्रब्द से परे "ऊहिनी ' शब्द रहने पर पूर्वं पर केत्थान मेवृद्धि स्प रका- 
देषाहोता है उतना € अथ॑होता । तब "भा + ऊहिनी" इ प्रयोग में पूर्वं पर 
दोनों पदी के त्थान पर अर्थात्‌ ज अर ऊहिनी इन दोनी के त्थान पर एकादेश 
हने लगता । "ह्‌ अचि" इन दीनो पटो का सम्बन्ध करने पर यह देष -निर्स्त 
हो जाता है क्योकिपूर्वं पर पट छक अन्तर अदि वर्णी केही स्थान पर वृद्धि 
एकदा होता है । इती प्रकार का व्याख्यान ^स्वादीरेरिणीं' इत्यादि अग्रिम ` 
वार्त्तिक मे भी सम्वना चाहिए । अक्षौहिणी ' पह प्रयोग उसका उट्हरण भाष्य 
मे प्रटरित टै । तियत परिमाण विष्ट सेव अथ मे पह शब्द रुदर है । इत द्द 


क्षी अनेक प्रकार की व्युत्पत्ति प्रदर्शित है । श्रीमान्‌ कैयूय7 का कथन दहै - "अक्षान्‌ 
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।. लघु सिद्वान्त कौँमृटी, अच्न् प्रकरणम्‌, पृष्ठ ५5. 
2. +< ध्यायी 6८189 
2. महा भाष्यप्रटीपर 6८189. 


उहते भक्श्यम्‌* इस विग्रह मे 'उह' धातु सै आक्यक अर्थं मे "णिति प्रत्यय हुभा है । 
तटनन्तर "डीप्‌ * प्रत्यय करने से "ऊहिनी ` शद्ध निष्पन्न होता दै । उप्तका *अ््' 


शब्द के ताथ 'ताधनंकृता' इस सूत्र से समाप्त होता है । 


कैययट की उक्त व्याख्या कौ ही विस्तृत करते हु नागेश क्हते हैँ - 'उह। 
धातु वहन्‌ अथ॑ में है ।” अक्ष" शब्द "रथावयव को क्ते है । यह शब्द सेना के 
अद्ग रथ तुरगदि का भी उपलक्षण दै । अह्लान्‌ = रथतुरगादीति रेवा प्रति ञहते 
प्रापयति या सा अक्षौहिणी इत प्रकार सेना विशेष यह प्रब्द ष्द्रटै । अगवषयक अर्थ 
द्योत्य रहने पर उपपद के अभाव मे यहं ^णिनि' हू है । अतः यटा उपपद 


लमा नह करके साधनं कृता” इस सूत्र से समतसि कि गया दहै । 


श्रीमान्‌ हरद त्तः ने भी इसी प्रकार से इस शब्द की व्युत्पत्तिकी दै । 
हरटत्त के मत मेँ यह विशेघता है -कि "षैः उहते अव्रयं ` इतस विग्रह मे "तृतीयान्त 
र्वपद समास ` स्वीकृत कयि है । कैयूय नगेशादि ने भक्षान्‌ ञ्टते" इत विग्रह में 
"द्वितीयान्त पूर्वपद समास ` कयि है । महज दीष्षितः ने सिद्वान्त कौमदी 
दूरा ही दग अपनाया हं उनके अनुसार "उः अस्याम्‌ अस्ति" इस विग्रह में "उह ' 


पाब्ट से मत्वर्धीथि "शिनि ' प्रत्यय करके जर "इप्‌ ' प्रत्यय करके 'उऊटहिनी ' शब्द 
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।. महाभाष्य प्रटीपवोत 6८189. 


2. अक्िस्हतेऽवकय मिति अगवयके णिनिः, ताध्क कृता ' इति समासः । 
पट म्जरी, 6८189. 
2. प्रदर मनीःरमा अच्छन्धि प्रकरणम्‌, पृष्ठ 161. 


बनाया गया है तथा अकह्नाना ऊहिनी" एता विग्रह करके "ण्डी समात्त' माना 
है । न्यसिकार। के मतानु्ार अक्षणा उह: सः अस्या अस्ति इत प्रकार का 
विग्रह प्रदरशित कपि गया है । इतत विग्रह से एेता लगता है कि '9&[' शब्द का 
ऊह ' शब्द से समास करके तदनन्तर "णिनि' प्रत्यय फ्यि गयादहै। इस. प्रकार 
के ठ्याख्यान अन्य प्राचीन लगने माना है किन्तु न्यासकारादि के व्याख्यान 
कौ मनोरमा ग्रन्थे दीति नी ने खण्डित कर दिषा दै । उनका कथन है -कि 
इत प्रकार के विग्रह मे अष्ीदहिणी” यह प्रयोग साधु नहीं ही पारगा, क्यीफि 
ऊहिनपै शब्द परे रहते बुद्धि का पिधान दहै । न्यास्तीय विग्रहं अक्ष" शब्द का 
"उह * शब्द पे समास कर टेने पर "इति" प्रत्यय के उत्पत्ति पर्यन्त संहिता सन्धि 
स्क नही सकती है । अतः आद्गुणः ' सूत्र से गुण आक््यक हो जारूगा । अक्ली- 
हिणी कह ल्प हन लगेगा । अक्षादूहिन्याम्‌' इतस वार्त्तिक केद्वारा गुणका बाधं 
सम्भव नही है क्योकि गुण के प्राप्तकाल मे ऊहिनी यह त्वसू्प न हीनेते वृद्धि की 
प्रास्तिही नहीदहै । वृद्धि ती "ऊहिनी" शब्द की निष्पल्त्ति के अनन्तर ही 
प्राप्तहौ सकेगी । दूरी बात यह है कि 'तमर्थानाः प्रथमाद्वा" इस सूत्र के बन पे 
त न्धि ते निष्पन्न श्ट तेर्तद्धत प्रत्यय का विधान हता है । अतः असन्धिक 
"अह " उह " इस शब्द से तद्धित प्रत्यय इति क्रा विधान नही ह तकता । यपि 
वृद्धि गुणका अपवाद है फिर भी यदि अपवाद कटी चरिताथ॑होता है तौ उपसर्ग 


के दारा बाध लिया जाता दै । अह" शब्द के साधं जब `ऊटहिनी' शब्द का समास 


1 9० 17.1.717777.7171.77/1 1 1,1.81 क तः तो व मि चति कोते कित पोते नाको, केः ति जक जि, भिः दः चिः दिः अकं पणो गमे 


1. अक्षाणामृहः, त त्पास्तीतिमत्वथर्म्यं इनिः, श्रन्नेम्पोढीप्‌" इति इषेप्‌ अक्षौहिणी 
- न्यास 6८189. 


होगा उस समय समकाल मेँ प्राप्त गुण कौ बाकर वृद्धि चरिता्थ॑हो जातीदहै। ` 
अतः जब अ शब्द का उह शब्द के तसाथपसतमासि होगा तो इत प्म पूर्वकाल मेँ 
प्राप्त अन्तरडग गुणवृद्धिको ही बाधनेगा । दूरी बात यह है -कि न्पात्तकार 
के विग्रह पक्ष मे अष्य उह" इत समस्त समुदाये 'हनि' प्रत्यय करने पठ *अ६। 
ऊहिनी ' इस शब्द मे "ऊहिनी ' शब्द अन्धक हो जाएगा । अतः वृद्धि की प्राप्प्ति 
न ह सकेगी क्योकि अर्थवद्‌ ग्रहण परिभाषा के ब्ल ते तार्थक ऊहिनी शब्द परे रहते 
ही वृद्धिका विधान हतादहै । यद्यपि सिद्धान्त में अक शब्द का ऊहिनी शब्द के 
ताथ समास करने पर भी ऊहिनी शब्द अनर्थक ही है क्योकि तमात मे एकार्थीभाव 
माना जाता है । समास घ्ध्क पद-विरिष्टट अथं के अवाचक होने ते अनधैक होता 
है तथापि इस पक म उदिनी शब्द मे कल्पित अथ्वत्ता लेकर वार्त्त्विक की प्रतु्त्ति 
ट सकतीम्दै । पुर्वपषर्मे तो समासि के बाद इनि" प्रत्यय हीने पर ऊहिनी 
पा्ट मे कल्पित अध्वत्ता सम्भव नही है । अतः ५६ शब्द का हमै ऊहिनी शब्द कै 
ताथ तमात सायुहै । इस प्रयोग णत्व पूर्वपदात्‌ 'सन्नायामगः"। इस सूत्र ते 

"णत्व ' "हज है । उपर्युक्त व्याष्यान से यह निषकर्ं निकलता दै कि भक्ष शब्द का 
ऊहिनी शब्द के साधदही समास हगा । यह ऊहिनी इनि प्रत्ययान्त ही अध्वा 
गिति प्रत्ययान्त हौ । उती प्रकार ज शब्ध भी द्वितीयान्त हये, त॒तीयान्त हे 
अथवा फठ्यन्त हौ इन तीन मर्तो को दिलाया जा चुका दै । यह वार्त्त्तिकभी 


अनन्यथा सिद वृद्धिका विधान कर्ने के कारण वाचनिक्ही टै । उसी प्रकारे 
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1, अष्टाध्यायी 8443, 


'स्वादीरेरिणो ' यह वार्त्तिक भी वाचनिकही दहै । न्यासक्रार ने इस वातत्तिक 
का तथा इत प्रकरण मे जए अन्य वार्त्तिकं को व्याश्या द्वारा अन्यथासिद्रत्व 
दिखाया है । उनके मतानुसार उत्तर सूत्र 'आटश्च'। भच शब्द पदा गया है। 
वह च शब्द अप्राप््तित्थन्मे भी वृद्धि के विधान के लिर दै चैते ~ अक्षीहिणी 
स्वैरिणी इत्यादि ल्पी वृद्धि सिद्व ही जाती हं । इस प्रकार उनके मतानुसार 


ये दीनं वार्तिक च श्रह्ध से लभ्य अथ॑ के अनुवादक मात्र दहै । 
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।, अष्ट ध्यायी, 74199. 


प्रादृहढोदये्चयेघु' ॥ 


यह वा त््विक भी 'एते धत्यूठसु "< इस सूत्र पर भाष्य मँ पद्रा गया दै। 
इस वार्त्तिक मे "उह ` शब्द प्रध्षिप्त दहे क्योकि भाष्ये नहीं देषा जाता दहै रेता 
प्राचीनं का मतदहै । अतएव काशिका भें इस वार्त्तिक मे उह शब्द का पाठ नही 
है किन्तु मनोरमाकार का कहना है कि उस समय कौ पुस्तकों के भाष्य वार्त्तिकं 
मे उह शब्द का पाठ टेा जाता है तथा उसका उदाहरणश्रौटः यह भी उपलल्ध 
होता दै । इत अभ्प्राय मे लघु सिद्रान्त कौमुदी मे "उह" शब्द से सहित यह 
वार्त्त्विक पद्वा गया दहै । पर" शब्द के अकार" ते 'उहादि' शब्द "घटक अच्‌ 
परे रहते पर्वं पर केत्थानमें वृद्धि, सएकदेशहोता दै । यह वार्त्त्तिक का अर्थदहै। 
प्रटः प्रौटः, प्रदिः, प्रैषः, प्रैष्यः ये सब इसके उटाहरणदहै । काशिका मे "उह 
पाब्द ते रहित वार्त्तिक पठित होने ढे कारण वहा प्रद्र: उदाहरण नही दिय गया 
है । चह धातु ते "क्त प्रत्यय तथा "क्तत" प्रत्यय करने पर उद्रः भैर "उदधि" ये 
टन शब्द बनते टै । हष" धातु "घं आर "ण्यत्‌! प्रत्यय करनेसे ^" ओर 
"एष्य ' यह रूप बनता है यह हटा दि शब्द “अव्यय ' नही है । अत्तः "तत साहट- 
चर्येण ' "घ्य ` यह शब्द भी अव्यय ` नही लिया जाता दहै । श्र" शब्द के बाद 


अत्यय "एष्य " रहने पर 'एदिगपरस्पम्र' सूत्र से पर स्पही हता है जै प्रेष्यः यहा 
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।- लषु सिद्धान्त कौमदी, अच्तत्थि प्रकरणम पृष्ठ 76. 
2. अषटटाध्यायी 6८189. 
3. प्रद्र मनोरमा स्वरसन्धि प्रकरणम पृष्ठ ।62. 


पहा "दइं ` धातु 'क्क्वा' प्रत्यय हीने के बाद प्र शाब्द के ताथ तमास होने पर 
"क्त्वा" कौ "ल्यप्‌ ' हो जाता है । "कत्वा तौ: सुन'इत्यादि सूत्र ते अव्यय 

तन्ना हो जाती दहै । दीघीञ्पधाव्‌ इष्‌ धातु शटयत्‌ प्रत्यय होने पर इष्यै; यह सूप 
होता दै । प्र" प्रब्द के साध यग करने पर प्रेष्यः ' यहस्प होगा । यह सब 


प्रटीप। मेँ स्पष्ट दै । 


सिद्धान्त कौमदी मे दीद्ितजीने भी कडा है'ईह॑ष्य्‌ उक्छे इषं गति हिमा 
दशनेषु ' इन टीना धातुभीं के दीघ्ीऽपध हीने से इघः इष्यः यह स्प होगा । 


"प्र" शब्द के साथ गुण करने पर प्रेमः प्रेष्यः यह स्पहोता टै । 


र्ववा त्त्तिक केवल गुण का बाधक है अैर यह परस्य का भी बाधक दै । 
्रैघ्यः इत्यादि प्रयोगी म परस्प कौ बाधकर इसमे वृद्धिहीोतीदहै। यह भी 
वार्त्तिक वाचनिके । इसका भी व्यष्यान साध्यत्व पूर्ववात््विक की तरह 


समहन चाहिए । 


रते च तृतीया समातेः 


यह वा त्तिक भी 'एत्पेधत्यूखतु “ सूत्र पर पद्रा गया है । त्तीया समास 
मेज त्रत शब्द तद्‌ च्घ्क अच्‌ परे रहते अवर्ण से पूर्वं पर के त्थान पर बुद्धि रकादेषा 


होता है 1. पूर्ववार्त्त्तिक की अपेक्षा इस वार्त्तिक की यह विगता है कि पूर्व 
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।. प्रेष्य शब्द हत्वीषघ्य शब्दै भ्वति । महाभाष्य प्रटीप 6८189. 
2. लघु सिद्वान्त कौमदी, अच्सन्थि प्रकरणय्‌, पृष्ठ ५6. 
२. अष्टाध्यायी €,^/1,/89. 


॥ ^ 


वार्त्तिक में पर अच्‌ ऊहिनी इत्यादि शब्दं का अवयव लिया जाता रहा तधा 

पूर्वं आकार भी अदि शब्द का अवयव लिया जाता रहा । इस वार्त्त्तिकिमे तौ 
"प्रत्‌ ' शब्द "घटक अच्‌ * लिया जाता है ओर पूर्वं अकार क्सि विष शब्द का लिया 
जाय एेता न्द नही दै । अकार मात्र से परे श्रत्‌ ' शब्द 'ष्टक अच्‌" रहने पर 


तद्धि हती दहै । अतएव काशिका मे इस वार्त्तिक पर अवर्णात्‌ वृ द्विर्वक्तव्या एेसा 


पद्रा गयादै । सुखार्तः दुःखार्तः इत्यादि इसका उदाहरणदै । सुखेन शतः 
इत्यादि विग्रह मे 'कलैकरणेकृता बहुलम्‌! इत सूत्र ते तृतीया समास हुभा है । 
वार्त्तिक में समाति ग्रहण हने से अस्मास स्थन पर धेन अतः ' इत्यादि मेंवृद्धि 
नही होती है अपितु गुणी होता दै। तुत्तीया ग्रहण सामर्ध्यात्‌ परं अतः परमर्तः 
इत्यादि कमधारय स्थन पर वृद्धि नहीहोती है अपितुगुणहौी होता है । यह 


वार्त्तिकं गुण का अपवाद है । 


प्रव त्सतर कम्बनवतना्ण दशाना्रगेः 


यह वार्त्तिक भी 'त्येधत्यल्तु ~ सूत्र के भाष्य मेँ "प्रवत्सतर कम्बलवसना- 
प्रण", शरण दाभ्या च' ये दीनां वार्त्तिक पद्व गर दै । उन्ही दीनं के अनु- 


वादा त्मक ओर तंक्नना त्मक यह वार्त्तिक लघु सिद्धान्त कौमदी मेष्द्रा गया दै । 


18. 8. ह ए ए 2 7 ए १.82 7 2.1 1 2. 1 8. ए 3. 2.१ 2 2 ए 8 2. 7 ; १ 2 8.2... 82 १,20.9. 9992. 7 8 2 १ 2 8,82.8. 2 ॥ श त ए | 


1. अष्ट ध्यापी, 24132. 
2. लघुसिद्धान्त कौमदी, अच्तन्ि प्रकरणयु, पृष्ठ “7. 


2, अष्ट ध्यायी, 6८19. 


प्र" तसे लेकर टश पर्यन्त शब्दो के अन्त्य अकार तै परे श्रण' शब्द के च्‌" परे ` 
रहने पर पूर्व पटर के स्थान परवृद्धि एकाटषाहता है । प्रार्णम्वत्छतरा्णैम्‌ः कम्ब्ना- 
णम्‌, वस्तनार्णम्र अरणीण्म्‌ , दशार्णम्‌ ये सब उदाहरणं । एक रण" कौ टूर करने 
के लिरजा दूय ्रण' लिया जाता है उसे ्र्णाणम" कहते है । "दशार्णं" शाब्द 
देश-विगेघ तथा नटी-विषेघ मँ रद्र है । यहाँ ध्यातव्य हे -फि अद्षाद्‌हिन्याम्‌ 
इत्यादि पूर्वं वार्त्तिक मे पूर्वं समदाय पञ्चमी केद्वारा निर्ठिष्टदहै । इस 
वार्त्तिक में छठी के द्वारा निदि कि गया है । यह केवल वैचित्र्य के लिर 

है । भाष्य मे कदे गर इन दीनी वात्िकीं मे अधवा त्त्तिक म पूर्वं समुदाये 
छूटी निदेषा तथा उत्तर वार्त्त्विक मे पञ्चमी न्द क्षि गयादहै । काशिका 
मे इन दीनाः वार्त्तिक को यथावत्‌ पृथक्पृथक्‌ पद्रा गया है । लघु सिद्धान्त 
कौमुद एनम सिद्धान्त कौमदी मे दौनी वार्त्त्तिकोः को म्नाकर एक हटी वाक्य 


मरे पदर दिषा गया है ।यहवात्त्तिक भी वाचनिक दै । 


। पकन्ध्वा दिष्य पररूपम्‌ वाच्यम्‌। 


'एद्यिरसूपम्‌ 2 इत सूत्र के भाष्य पर यह वा र्त््विक पदा गया है । 
"कन्ध्वा दिषु परश्पम्‌ वक्तव्यम्‌ ' यह वह का भाष्य दै । प्राकन्ध्वादि ' षाब्दैं 


मे उनकी सिद्धि के अनुकूल परस्प होता है । यह वार्त्तिक का अर्थदहै । जिस 


।. लघु सिद्धान्त कौमदी, अच्तन््प्रिकरणम्र्‌ , प्र्ठ 50. 


2. अष्ट ध्यायी 61१५. 


वर्ण के अध्वा वणै समदाय के परल्प होने पे "कन्दु" इत्यादि शब्दो का अन्वाख्यान 
होता दैया सिद्धिदहेती है । उन तबक "परल्प' होता है । केवल "अकार ' 
मात्र को नहीःहोता है । अतः इस वार्त््विक में पहले से चने अआ रहे "आतु! का 
सम्बन्ध नहीं हता है । उतके त्रम्बन्ध हीने पर "कन्ध" इत्यादि कौ सिद्धि 

होने पर भी "मनीघा" इत्यादि प्रयोगां मे "पररूप" नहीं ह पश्एणा । 'मनत्‌ 
इषा " इस विग्रह में पूर्वपद के अन्तमें 'अकार' नहीनेसे "परश्प' की प्रास्तिन 
ही सकेगी । इती प्रकार ते "पत्म्जलि "इत्यादि शब्दं भँ उक्त दघदहाीगा । 

अतः लघु सिद्वान्त कौमृटीकार ने "तच्ये: ` अर्धा वह पररूप "८" कौ दहता 

है । पेता क्डा है । यह € अश भाष्य वार्त्तिक मे नही टेघा जाता दै 

इष्ट प्रयोग के देश से लघ सिद्वान्त कौमुदी मे रघा गया है । 'नअचेोऽन्त्यादिटि' 
इस सूत्र से. अचो ` के मध्य मेँ जौ अन्तिम अच्‌" वह ह जदि मे ज्सिके उ्कौ टी 
सङ्गा होती दै । शकन्ध्ं इत्यादि प्रयोगां भे पराद्‌" शब्द के अन्तिम 'अच्‌." 'क' भे 
अष्है । वही स्वयं के आदि्मभीदटहै। अतः उसको टीसज्ञा होगी । उत्त 
"११ को तथा "अन्ध" के अकार के त्थान पर परख्प हता है । "मन्‌ + इषा ` 
इत प्रयग मे अन्तिम "अच्‌ ' 'मनत्‌' शब्दम ष्न' मेँ ५" है वह 'त' केजदिमे 

दै अतः "अत्‌" को टै" सन्ना होगी । उत्को शैला" के 'इकार' के सार्थ 

"परस्प ' होता है । इस प्रकार सभी प्रयोगी का सग्रह ही जाता दै । -किन्दी 
आचाय का मतै कि इत प्रयग में आत' आर ५च्‌* का सम्बन्धहोता दहै । 

"क्न्धु" आदि ही इसके उदाहरण है । 'मनीघा पतञ्जलि" इत्यादि शब्दां की 


सिद्धि पृषोदरादि गण मँ "मनस्‌ पतव" इत्यादि शब्दों के पाठ करनेतेञन्तका 


लोप ही जातादहै। रेत्ती स्थितिमेंइन प्रयोगं र्मे भी अकार' केताधदही 
"परस्प" हता है । इत प्रकार पहले ते च्लै आ रहे "अत्‌" का परित्याग नीः 
करना पड़ता है । यह सब "मनीरमा। भँ स्पष्ठ है । श्कन्धु, कर्कन्धु कुलटा, 
ती मन्तः इत्यादि इत वार्त्तिक के उदाहरण भाष्य मक्टे गर ¡ राक + अन्ध 
कुल+ अटा, कर्कं + अन्ध, सी मन््भन्त इत्यादि इनका विग्रह है । "अटा" शाब्द 
"अटति" इत विग्रह मे "पचादि अच्‌" हा हं तथा "कुलाना अटा कुलटा" यह षष्ठी 
तमा दै । "कुलानि अटति" इस विग्रह मँ "कर्मण्यण' इत सूत्रसे "ण्‌ की प्रसिति 
होगी । सीमन्तः शब्द मेँ "परस्प" के केवेशमेही होगा । इतलिर 
कौमृटीकार नै "सीमान्त कदा वेश" यह प्रा है । शकन्ध्यु' आदि आकृत्तिगिण दै । 
जिन शब्दौ मे "परस्प" देखा जाता है अर वह इष्ट दै तथा "पररूप * विधायक 
कोहं सूत्र उपलब्ध नहीं होता है । उन सभी शब्दै की गणना शराकन्ध्वादि' मे 
तमना चाहिए । हर्दत्तने भी कहा है कि शभाकन्ध्वादिगण' का अनुकरण प्रयग 
से करना चादर । "कुलला या वा कृनठा' शब्दमेभी "परल्प' होता है । 

"न हितौदिक्ट नतेभ्यः ', "व्यवहपणयाः समर्थः ' इत्यादि निदा प्रकन्ध्वादि* के 
अआकृक्तिगिण मे प्रमाण है । कुलटा” शब्द तथा "तमर्थ" शब्द मे जकृक्तिण हीने ते 
'परल्प ` सिद्ध होता है । इसलिर भाष्य मे'भनुक्तु मार्तण्डः ' इत्यादि प्रयोगं मे 
भी कौँमूदीकारने प्रदर्भित क्यपि है । यह वार्त्तिक भी भाष्य रीति मे वाचनिक 


तथा न्यासतरीतिमे व्याख्यान ्ाध्य दहै) 
1. प्रद्र मनोरमा, स्वरसन्धि प्रकरणम्‌ पृष्ठ 171. 
2, महाभाष्य, 6८1५५. | 


न तसमाते। ॥सिति चा 


"इ कोठ्वणे पा कल्यत्य- द्रस्वषच ' इत सूत्र के भाष्य में "सिन्नित्य 
तमाप्योः शाक्न प्रतिघिधः ' इत स्प मे वार्त््विक पदा गया दहै । भाष्योक्त 
वात्त्तिक के अकार" को काशिकाकार यथावत्‌ ख्ये ग्रहण कर लियादै। कौृदी 
कार ने इत वार्त््विक कौ न समसे" "सित्तिच' दी भागी मे अनुवाद करके लिखा 
है । भाष्य क्त वार्त्तिक का यह अर्थं है - सिच्च नतित्यसमाप्रच इति सिन्नित्य 
समासौ नित्याभिकार" में "विहित तधा अस्वपट विग्रह समास नित्य मात कटलाता 
है | 'सिन्नित्य समात्त्रोः ` इसमे एक टी प्रब्द मे विषयभेद ते भिन्न-भिन्न ग्रहण 
फ्यि जाता है । "सित्‌" की अपेष्या ते पटर तप्तमी तथा "नित्‌" समास की अपेक्षा 
से "विष्य सप्तमी " । "सिति परे सित्‌ स्मात्र विष्ये शाक्न प्रतिषेधः यट अष 
होता है । 'इकोऽतवणाकल्यस्य हृत्वषच ' यही शाक्न विधि है । शाकल्य के 
तम्बनध ते इको शाकल कहते है । इत शाक्ल विधिका प्रतिषेध "सिति परे 
तधा "नित्‌ समासत" के विष्ये होता दै । यह अथ॑ कौर्चूदी मे दिख्लाया गया है। 


उक्त सूत्र से विहित दत्व भैर प्रकृतिभाव का प्रतिषिधहौता दै । 
।. लघु सिद्वान्त कौमुदी, अच्तन्धि प्रकरण पृष्ठ 68. 
2. वही । 


3, अष्टाध्यायी, 841८125. 


वस्तुतः उक्त सूत्र केवल द्रस्व काही विधयकहैन छि प्रकृति भाव का 
वह ती ह्रस्व विधि साम्यात्‌ सिद्ध ह जाएगा । अन्यथा दरस्व विधान व्यर्थं 
ठेगा । श्चक्रिअत्र' इत्यादि प्रयोगी का "हत्व" करने के बाद स्वर सन्धिं करने 
पर कईं -विशेघता नही रह जाती अतः उक्तसूत्रसे केवल रत्व" काही विधान 
होता दै । प्रकृतिभाव साम्यति" सिद होता हे । भाष्यकारने "सिति च' 
इसका उदाहरण "अयन्ते या निर््त्विपः* प्रजा विटामग्नल््वियाम्‌' इन प्रयोगे म 
'व्रत््वियः ` दिया दै । यहा 'श्रतु* शब्द से 'अरतुःप्राप्ती स्य" इस अर्थम श्रतोरण्‌ 
छन्दसि ध्त्‌"। इस तूत्र से 'ध्स' प्रत्यय हूभा । 'सकार' को इति स्ना लोप होने 
पर तथा धकार कौ 'इय' अदेश हीने पर श्रतु" इय्‌ ' इस अवस्था में इक सवं 
सूत्र से प्राप्त हत्व तथा प्रकृतिभाव का इस वार्त्तिक केद्वारा निषध होता है 
क्कि श्त" "पित्‌" है । शाकल प्रिषिध होने के अनन्तर "इकोयणचि सूत्र ते 
"यण" हू दै । र्मणः "7 सूत्र ते यहां "गुण" नही होगा व्योःफि वह 'भ' तन्ना 
मे करता टै । यहा पर "सिति च“ इत सूत्रते पट सज्ञाहनेते 'भ' सन्ना 
का बाधहौ जाता दहै । पट! सज्ञा हीनेते ही यहा द्रस्व विधि प्राप्तहेती 
है क्योकि पटान्त इक्‌ हस्व हीतादहै । कौमुदीकार ने *सिति'का उदाहरण 
"पपर्वभ्र' दिया है । "परसूना समह इस अर्थं मे "परवा अण्प््‌ वक्तव्यः ' इस 
1. अष्टाध्यायी, 54८1८105. 
2. वही, 64177. 


3. वही, 6.८५८।५6. 
५. तही, । ८५/८1 6. 


वार्त्तिक सं "परसू ' शब्दसे अण्प्त्‌' हज है । अण्प' कौ "सित्‌" होने ते र्वभाग 
की "पट! सज्ञा होती है । अतः ओीर्युणः' तै "गुण' नहींहोता है तथा "सिव्‌" 
होने से इत सूत्र से द्रस्व' प्रकृतिभाव भी नही हता दै । "यण्‌" होकर "पर्व" 
यह स्प सिद होता दहै । नित्य समास का उदाहरण भाष्यकार ने "वैयूयाकरणः, 
तौ वस्वः ' यह दिया दै । व्याकरण शब्द मेँ "कुगतिप्रादयः *। इस सूत्र से 
"नित्य समास ' हूभा है । इस सूत्र ते "नित्य" क्रीडा जीविक्यौः * इत सूत्र ते 
नित्य पद की अनुवूत्त्तिअलिदै। ति + आक्रणु, सु + अस्व: इस प्रिया में 
्रस्व ' सयित प्रकृतिभाव प्राप्तदहमीता है । उसका इत वार्त्तिक के द्रा निघिध 
होता है । अस्व" पद विग्रहसूप नित्य समासि का उदाहरण काशिकाकारने 
"कुमार्य" दिया है । यहाँ "कुमार्यै इदं * इस अस्व ` पट विग्रह में "अर्ष नित्य 
समासौ विकेघ लिड्शता च ` इत वचन ते समासत हता है । "कमारी अर्थम्‌" इत 
ठणा मे हरस्व ' सरचित प्रकृति भाव प्राप्तह्मेता दहै । इत वार्तिक के द्वारा निधं 
हो जाता है । भाष्यकारः ने वार्त््विक ते नित्य ग्रहण का प्रत्पषट्यान कर दिया 
है । अतः भनित्य समातमे भी शाक्ल विधिका प्रतिषिधहोताहै। चैते 


"वाप्याः अस्व: वाप्स्वः ' पटा सः सुपा' सूत्र से समात हणा दै । ' सज्गाया' सूत्र 


1, अछ्ट ध्यायी 22418. 
2. वही, 22.८16. 


3. -जित्यग्रहणेनार्थः सनित्यतमातयः शाकल न भवतीत्येव । इदमपिसिद्धि भवति, 
वाप्याम्धघव वाप्यषृवः, नामा ति्नधातिः । 


ग्रहा भाष्य प्रदीप, 64८14127. 


से तम्रा करने पर तो नित्य समासता मेही सन्नात्व की ५भिव्य्ति होती है | 
तब भाष्यकार का तित्य ग्रहण प्रत्याख्यान व्य्थ॑ही जाता दहै । यह तथ्य 
कैययठकृत प्रदीप। व्याख्यान मं स्पष्ट है । अतरव भाष्यमत का अनुतरण करते हुए 
करौमुदीकार ने नित्यपद से अघटित "न स्रमापे' इतना ही वार्त्त्विकिपद्वा दै । तथ 
"वाप्यङ्रवः ' यह उदाहरण “दिया दै । यह भी वात्त्विक वाचनिकदही है । न्यास 
कारः ने इस वार्त्तिक के अर्थंकौ व्याख्यान साध्य बतनाया है । उनके मतानसार 
इस सूत्र से र्वत्र विभाषा गौः ~ इतस सूत्र ते "विभाषा " पद की अनुवृत्ति आता 
है । आर इसको "व्यवस्थित विभाषा * मानकर ल्य के अनुरीध से व्यवस्था 
सम्भव ही जाती है । अतः यह वार्त्त्विक बनाने की आवयक्ता नहीं है -ङिन्तु 
ठेता त्वीकार करने के अतिरिक्त भी नक्ष्य केज्ञान के लिर इत वार्त्त्तिकि का 
अनरम्भ कैरना चाहिए अन्यधा प्रकृति भाव कटां पर होता है अर-क्टां पर सर्वथा 
नही होता है यह टूर्वचनीय ही जाएगा । क्सि का मत दै कि 'इकौ यणचि 
सूत्र मँ "इष्‌" ग्रहणके तार्यं तै "न समाप" इत वार्त्तिक सं साध्य शाक्ल विधि 


1.3.77. .7. 8. 8 १ ए 8 ॥ 81 ए ए १.१, 10 ए. 2 ऋ 2. 2 2 ए 9 9 ए 8 2 2. 8. 98, 9.1 


।. तुप्तुपैति तमसः । सज्ञायाम्‌" इति तु समासस्य नित्यत्वात्‌ सिद्धःप्रतिष्धिः । 
महा भाष्य प्रदीप, 6८14127. 
2. व्याच्चेय इत्यर्थः । त्त्रेटं व्याख्यानं तर्वत्र विभाषघागीः ' इत्यतो विभाषा 
ग्रहणमनुव तते, सा च व्यवस्थितविभाषा विक्ञायते । तेन तिनित्यतमासयी; 
पा क्लप्र तिष्धी भविष्यति । न्यास 6८14127. 


३. अष्टाध्यायी, 6414122. 


का प्रतिषेध सिद्धहो जाता है । अतः यह वा त््तिक वाचनिक नहीं है अपि 

इक ' ग्रहण सामर्थ्य ते सिद्ध अथ का अनुवाद दहै । उनके कथन का तात्पर्य यह टै 
फि "इको यणचि" सूकर मे ्रस्वस्यापिति, कृति, तुद्‌" तथा 'दीरघीत्‌" इन 
दीनं चत्री पे स्व दीर्घ" पद की अनुवृत्ति आ जानेस "व्य जन की "यण 
नही होगा । "पनत" त इतकी दृष्टि म असिद्धि की दै तथा "प्लृत" कौ प्रकृति 
भाव विधान कटने तै पण! प्राप्त नहीं होगा । चो कौ 'ए्वी यवायवः 
इत्यादि सूत्र से 'अघादि' अदेषही होगा अकार कौ वर्णी" परे रहते दीर्घ 
गुण वृद्धि" केद्वारा बाधही जानेस "ण" नीह सकेगा । अतः पश्िघात्‌ 
'इक्‌' को ही "यण हगा । इतत तरह कार्य सिर्धंहाी जाने पर "इको यणचि" सूत्र 
मे 'इद्‌' पद व्यर्थं हकर ज्ञापन करेगा कि क्टी-क्टीः श्रणु" ही होगा अन्य कार्यं 
नही होगप़ । अन्य कार्य रत्व ही हे । लक्ष्यानुरोधाद्र क्वचद्धि. पद से समातस्त का 


गहण फ्ियि जरमा । अतः "न स्मास" वार्त््विक करने की अआकयकता नदी दै। 


पह सब प्रछिाप्रकाशं' ग्रन्थ मे 'इकोयणयि" सूत्र मेँ स्पष्टं है । 


1, अह्८ ध्यौः 64171. 
2. वही, 6८175. 
3, वही, 6८178. 


५. नन्‌ ~ 'द्रस्वस्यपिति कृतितुक ' 16/17 1\ "दीघा" 16८1751, इत्यत 
्रस्वदी्छदानचृत्त्या इत्यादिना न समाते इति तदनेन सगरीतं भवती त्यन्तेन- 
ग्रन्थे । प्र्रियाप्रकष्रा। 


अन्वा-मवतीनगरीणामितिवि्च्यम्‌ । 


न प्दान्तोदलोरनाम्‌' इत सूत्र के भाष्य में अनाम" सूत्र घटक अनाम पद 
को नक्ष्य करक अण्यकार ने अनाम्मवति नगरीणां इति वक्तव्यम्‌" पेता, पदा दै। 
उक्त सूत्र "छट ब्गप्ट्‌ : *“ इसते प्राप्तणष्टुत्व^ का निनि करता है । वह नाम 
पह पद॒ षष्छग बहुवचन ^ल्युद्‌ ' सहित नाम का अनुकरण हे । "अनाम" यह पद 
लुप्त ष्छयन्कर हौ । "अनाम यह पद लुप्त छठ्यन्त है । पदान्त, टवर्ग से परे 
नामले भिन्न पक्र तवर्ग कौ "ष्टुत्व" नहींहीता है । नाम शाब्द परे रहते 
हत्व ' का प्रतत्िण नहीं हता है । यह फलितार्थदहै । इत प्रकार "अनाम" यह 
अरा न पटान्त्वा "ठते" इसते प्राप्त ष्ट्त्व" का निषधकदै । अतः 'छण्णाय्‌' सूत्र 
ति ष्टुत्व दही क्रा है । यहां 'प्" शाब्द से आम्‌ विभक्ति आने पर "सः चतुर्भ्य 
रच "+ इ लू नि नदट्‌" होतादै । सकार की "जात्व" हकर इ," ही जातादहै। 
तथा "यह नुन्िवो ' इत सूत्र से दण! हो जाता है । तदनन्तर "नाम" के 
नकार) हो 'षटत्व ' होता है । महाभाष्य मे अनाग" इत अंश की जगह पर 
नवति नगरी क्रा भी समवेश कयि गया दै जिससे षण्णवति, षण्णनगर्यः ” इत्यादि 
प्रयोगं म भी "षत्व" का निषेध नही हता है । यहां "अनाम" "नवति, 


नगरी" फे अवम्यल मे भिन्न जी कार" आर "तवर्ग" उसके "घटत्व ' का निषेध 


1 9.75... 1 1.) त 1 शो मे भतः सहनः यतति सनाते पिक चो भे चेः आ विथ" भि भिति कोः पिः सि अम चि ककः पि ॥ ऋ 3 9 2. 3 5 ए 2 1 8, 0 1 1 


. त्च सिद्धान्त श्रीप्रदी, हल्‌ सन्धि प्रकरणम्‌, पष्ठ 75. 
2. अष्टाध्यायी, 84.८५2. 

+. वही, 8८44 ।. 

+. वही, 7८; >, 


होता है । अनाम, नवति, नगरी" से भिन्न अवयव जी "तकार" "तवर्ग" उसके 
"ष्टुत्व" का जो तिषेधहीता है यह अर्थं ठीक नटींहै। रेता अर्थं मानने पट 
'अनाम' एता कहने पर भी "छणणा ' प्रयोग में "ष्टुत्व" का निषेधं हने लगेगा क्ये 
कि ष्णा, यह, तमुदाय नामे भिन्नदै। अतः नाम!" का "नकार" नामके 
अवयव हने पर भी नामसे भिन्न "छण्णा' इत सम्रदाय का अवयव है । "अनाम 
नवति नगरी ' के अवयव जी 'सकार "तवर्ग" उसके दत्व" का निषेध नही होता 
है । यह अथ शप्रतज्य प्रतिषेध” न्याय का पन दै । इत वा त््तिक का उदाहरण 
'छण्णा, षण्णवति, पण्णनगर्य है । भाष्यकार ने भी उन्ही प्रयोगौ कौ उदाहूत 
क्यि है । 'छण्तति ष्ड..अधिकानवति' हस विग्रह के मध्यम पद लोपै समास 
प्रयोग सिद्व हूभा है । यह तथ्य न्यात पदम जरी अर लघुं शब्देन्दु शेष्ठर में स्थित 
है । प्रक्ियाप्रकाप्रकार। "ऋण्वति" मँ घ च नवक्िच" यह समाहार दरन्द्र कहते 
है । यदपि समाहार द्वन्द मे इस प्रयोग मे नपुसक निग की प्राप्ति ह सक्ती दहै 
किन्तु लिडग लोकाश्रित होता है । अतः दोघ नहीहै । मध्यम पद लीप 
तमात पष मेँ उन्हनि दोघ भी दिखाया है.। यहां "पड़" शब्द अन्तर वर्तिनी 


विभक्ति को लेकर *न पदान्ताटीर्नाम' इस सूत्र पे "नवति" 'नकार' को प्राप्त 
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।. "घट नवक्ििचेति समाहारे द्रन्द्रः । नपुतकत्वाभावात्सु लीकात्‌ ष्डध्किन- 
वानवतिरि ति शाक्पाध्विादित्वान्मध्यमपटलोपी समाति इति प्राच क्तं । 
तदसत्‌ । ख्या ' ॥62251॥ इ ति दन्द्र निबन्धन त्वरा सिद्रेरित्याकरात्‌ । ' 

~ प्रजया कौमुदी प्रकाश्रुः हल्तन्धि प्रकरण । 


"ष्टुत्व" का निषेध इत वार्त्तिक केद्वारा निवृत्तहो जाता है । ्डनगर्यः * इस 
प्रयोग मे छद "नगर्यः ' यह दीनं प्रथमा बहुवचनान्त पृथक्‌-पृथक्‌ पद दै । यहां 
"षह ' शब्द सुवन्त' हीने से पद सक्ञकटै । यहा पर "नवति" ^नकार' कौ 
ष्टुत्व के निषध का निषधिही जाता दै । काशिका ग्रन्थ मे 'छण्णनगरी ' यह 
उदाहरण दिया गया है । वह॑ "ण्णां नगरा समाहारः ' इस विग्रह मे समाहार 
द्विगु हुभा है । तदनन्तर 'द्विगीः " सूत्रते इषैप्‌ ह जात्ताहै। यह सब न्यास 


पटम जटी: में पष्ट है । यह वार्त्त्विक भी वाचनिकही दै, 


प्रत्यये भाषाया नित्यम 


"यरी नुना सिके नुनासिको वा" इत सूत्र के भाष्य पर रो नुना-तिके 
प्रत्यये भाषाभा नित्य वचनम्‌" इस स्प से यह वार्त्तिक प्रा गया है । "यरी नु- 


नासिके इस सूत्र के द्वारा "पदान्त यर्‌” को अनुनासिक परे रहते प्राक 


।. षण्णां नगराणां समाहारः पण्णनगएे द्विगोः इति डकेप्‌ । न्यास 8८५42. 


2. हण्णा नगराणा समाहारः छण्णगयी । - पटम जरी, 8442. 
3. लघु सिद्रान्त कौमदी, हन्सल्धि प्रकरण, पृष्ठ 78. 
५ -चिन्मयभिति । स्वार्थिकः "तत्परत्तिचने' इति मय । त्त्र तदित तदिति 


वाक्य भरटेन क्वपित््ाकर्यस्पप्रकृत्वचना भावे पिम र्थम्‌ । तरव "चिन्मयं ब्रहम 


इति समाना च्किरण्यम्‌ । ~ लघु शब्दैन्दु शेर, हल्स त्थि प्रकरणम 
पृष्ठ । 2५. 


अनुनासिक का विधान होता है । 'वाग्नयत्ति वाइनयति' उत्त प्राप्त 'अनुना- 
सिक' कौ इत वार्त्त्विक के द्वारा 'अनुनाभिकादि' प्रत्यय परे रहते "नित्यत्व ' 
का विधान क्या जाता है । अनुनास्िकादि प्रत्यय परे रहते पटान्तपर की 7 
नित्य अनुनासिक होता दै । यह वार्त्त्विकि का अर्थ | "वादमय त्वदमय" यह 
इतके उदाहरण दै । यही उदाहरण काशिका मे भी दिया गया है । श्वाद्धमयं' 
इस प्रयोग मेँ "नित्य वृद्धि" 'शरा दिभ्यः '। इससे "मयद' प्रत्यय हुभा है । 
"त्वद्मय ' इस प्रयोग मे "मयद्‌ वैतय भाषाया शयाच्छादनयीः * इस सूत्र से "मयद्‌ ' 
प्रत्यय हुभा है । यहां पर नित्य अनुनासिक होकर "वाम्य" यही प्रयोग साधु 
है । लघु सिद्धान्त कौमदी मे आचार्यं वरदराज नै "तन्मात्र चिन्मयं* यही 
वार्त्तिक का उदाहरण दिया है । "तन्मात्र" इतत प्रयोग प्रयग द्ेघनदध्नमात्र च 
इस सूत्र से ४ मात्रच्‌" प्रत्यय हुभा है । "चिन्मयं" इस प्रयग मे तत्‌ प्रकृत वचने 'मयट 
इस सूत्र से स्वार्थिक "मयत * प्रत्यय हुभा है । -पिदैव चिन्मय” यह विग्रह दै । 

इस सूत्र मे तत्‌ इतना वाक्य भटेन व्याख्यान करके क्टी-क्टी प्रादुर्थं वचन के अभाव 
मे भी स्वार्थं मेम" होता है । अतएव "चिन्मयं ब्रहम" इस प्रयोग मे 'तमाना- 


धिकारण्य टेघा जाता है । यह लष्षाब्देन्दु शेष्र मे स्पष्ट दै । प्रक्रिया कौमदी 


1. यत्तु प्राचा म्य नित्यमिति पठितम्‌ यच्च हलन्त प्रकरणे फणा, ब्डणामि- 
त्युदाहूतम्‌ , यच्य यर नना तिकः ' इति वादनना सिक इति त्त्र व्याख्यातः 


तत्सर्वं भाष्यविरोधादुपेषषयम्‌ । - मनोरमा हल्स न्धि प्रकरणम. पृष्ठ 1१6. 
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मे तो "मय नित्यं" यह पद्रा गया है । इतक भाष्य विरोधहीनेषे टीषितजी 
ने दूषित कर दिया दै । प्रत्यये नित्यं" इतना ही भष्यमेंदेघ्ा गया है । 

इस अभ्प्रियसे कौमदीकार ने "तन्मात्र" यह प्रयोग प्रत्यान्तर च्छति उदात ज्यि 
दै । कौमुदी प्रकाशकार के मत मँ "मयद्‌ ' गृहण कौ प्रत्यय मात्र का उपलक्षण मानकर 
"मयत निग्र इते ग्रल्ययकरे! कया पिव सग्रह । करना चादिर । "यरो नूना भिकेषनुना सि- 
का वा” इत सूत्र में विभाषार्थक वा शब्द पद्रा गया है । वह "विभाषा" "त्यव- 
स्थित विभाषा" है । व्यवस्था यही है -किप्रत्यय परे रहते नित्य ही अनुनासिक 
ह । इस प्रकार वृत्तिकारः ने वार्त्तिक के अथै को व्यवध्थित विभाषा" मानकर 
ताति किया है । इनके मत से यह वार्त्तिक अपूर्वं वचन न हकर अनुवादक मात्र 

दै । प्रक्रियाप्रक्कारने भी वुर्दत्तकार के मार्ग का ही अनुसरण क्या दै । 
प्रकाशाकार ने प्रत्यय परे दहते नित्य अनुनासिक विधान की तरह 'ृच्छ्वसू्प्‌' 
इत्यादि प्रयोगं मै वकार को अनुनासिका भाव के निर यहा "व्यवस्थितविभाषा "^ 
माना है । अन्यथा ~ "चतुर्यू्ः ' इत्यादि प्रयोग मे 'रेफ" के स्वर्णीं अनुना पिक 


न रहने पर दघ्न हने पर भी 'वृच्छवमू्म्‌ ' इत्यादि प्रयग मे "वकार" के 


|, अत्र म्रयड्‌ ग्रहणं प्रत्यान्तरस्याप्युषनक्षणय्‌ । तेन तन्मात्रम्‌ गुडलिणमान्‌ इति 
मात्रज्मतुवा दिष्वपि नित्यमेव भ्वति । - प्रक्रिया प्रकाशर, हन्न्धि प्रकरणम्‌ 
2. व्यवस्थित `विभाषा विङ्गानात्तिद्धम्‌ । - कामिका 8८५८८५5. 


‡, एतटःपि व्यवस्थित विभाषा `विन्नानाल्लभ्यते ~ प्रक्रियाप्रकाप्रा हन्त न्ध्प्रिकरणप्‌ । 


चै 


५. "कुषवमलसि ' त्यत्र प्राप्नीति । यद्पिवस्य महान: प्रयत्नभ्टान्नान्तरतमार- 
तथा पिसान॒नासिकोवकारः प्राप्नीति । तस्माद्र व्यवस्थितविभाषा त्वाददन्तः 
त्थानामनुनासिको न भ्वतीति व्याख्येयम्‌ । प्रक्रियाप्रकाप्रा हल्तन्धि प्रकरणम । 


[ति 


'सवणीं अनुनासिक" हीने के कारण दोघ टुवर है । अत्तः व्यवस्थित विभाषा 
मानना आवप्रयक है किन्तु महाभाष्य में व्यवस्थित विभाषा की च्या नही है 


उनके अनुसार यह वार्त्तिक वाचनिकी दहै । 


वल परे यवला वा। 


'हेमपरे वा इस सूत्र के भाष्य पर "वल परे यवल वा ' यह वा रत््विक 
पद्रा गया है । इत वार्त््तिकिमे 'हेमपरेवा' उससूत्रते हे" पटकी तथा 


"मोऽनुस्वारः ' इत सूत्र से 'मह' पद की अनवृत््ति होती है । "यवल" पर शाब्द 
हे" का विपेघणहै । "यवलाः पराः पल्मात्‌' यह बहुव्रीहि समासदै। यकारः, 
वकार, लकार, परक, हकार परे रहते "मकार! केत्थानर्मेय, व, ल. होता 

है । यह वाक्य का अथ दै । यथा-तख्य सम्बन्ध हीने से यकार परक हकार परे 
मकार कौ यकार तथा वकार परक परे रहते वकार तथा लकार परक 'ह' परै 
रहते लकार होता है । इसके विकल्प मे 'मौऽनुल्वारः " सूत्र से अनुस्वार हता 
है । इसका उदाहरण है कि 'हयः -फ्यि हयः किं हवलयति किविध्वलयत्ति, किं 
हलाटय त्ति किलि हलादय.ति हवलय ति ' इत प्रयोग मे हल्‌, हमल्‌. चलने धातु से "णिचि" 
प्रत्यय हुभ दै । ज्वल, हवन, इत्यादि वृत्र वार्त्तिक के द्वारा 'मित्व' होता 
है । तथा "मिता हस्वः इस सूत्रे स्व हे जाता है । उक्त प्रयोगौ मे कि 


1 8. 8... 1.9. 9 ए, ए.) ए 0. 3.8. 8 2 2 ) ए 8. ए 2. 9.9 ए. 8.82. 9.89. 99299 99, 29 


1. लघु तिद्वान्त कौमदी, हल्सन्धि प्रकरणम्‌, पृष्ठ 87. 
2, अ&्८ ध्यायी 83८26. 
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के मकार” के स्थान पर उनके जन्तरत्तम अनुनािकयंवले हीते है 1 अनुनासिक 
अर अननुनासिककेभटसेयेवंनलेदी प्रकार केत । "मकार अनुनासिक' ही 
हता है । न्यास पढम जरी आर प्रक्रि प्रकाश्कार के मते यहा"मकार' के 
स्थान पर "अनुनासिक! हीयेवंलै होने चादर । नागरा के मतानुसार अननु- 
नासिक ' ही "यवन! होता है । यवन" केटी प्रकार हने पर भी वार्त्तिक मँ 
अननुना सिक" का ही निदेश है । ग्रहण-शास्त्र के बल ते %नुनासिकयव ल" का ग्रह 
नही ह सकता दै तथा जाति पम को आश्रयण करने पर भी "नुनातिकयवल' क 
ग्रहण नही होता है क्योकि "भाव्यमानेन सवान न ग्रहणं ' अर्थात्‌ विधीयमान अणु 
सवर्णं का ग्रहण नही कराता है ।॥ इस परिभाषा से निषेधह जाने के कारण यहं 
सानुनासिक 'यवल ' का ग्रहय नही होता हे । यह उचोत। आर लघु्ाद्देन्दुरेधर रमे 
स्पष्८ है 1 यह वार्त्तिक भी "अनुस्वार के विकल्प पष्ठ मे "पवल" के अपूर्वं विधान 
करने के कारण वाचनिक । न्यासकारने इस वार्त्तिक के अथकी भी व्याख्यान 
साध्य बतलाया है । उनका कहना दै 'मोराजिः समः क्वौ" हससूत्रमे न' ही 


।. वा तिके यवला -निरनुना सिका एव विधीयमानत्वात्‌ । उदाहरणेषु सानुना तिक 
लेढस्तु नेखक प्रमादा दि त्याहुः । - उदघीत 836. 


2. एते यवला निरनुना सिका एव विधीयमान त्वेन सवणग्रिहकत्वात्‌, जा तिग्रहण 
प्राप्तस्यैव गुणाभटकत्वं प्राप्तस्यापि "प्रत्यय" इत्यनेन निषेधाच्च । 


लघु शब्देन्दु शेर, हलम न्धि प्रकरणम, पृष्ठ 129. 
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कहना चाहिए । उसकी जगह पर "मः" यह अकि विधान के लिए है । अधिक 
पिधान "पवत! हीह । जैसा कि उन्नी कहा है कि क्विन्तरानि परे रहते 
तम" के "मकार" कौ 'अनुस्वार' नहींहौता हे इतना ही ूत्रार्थं कर देने ते लाघ्पं 
टो जाता है "मकार" का निदैषा अध्कि विहित दै । वहस्चित करता दै -कि इत 
प्रकरण मे अध्कि भी विधि होतीटैँ। इत प्रकार प्रकृत वार्त्तिक का अर्थं सिद 


हो जाता है) 
चय द्वितीयाः शरि पौष्करसादि तिविाच्यम्‌ । 


"नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य ८ इत सूत्र के भाष्य मेँ यह वार्त्तिक पद्रा गया है। 


|, 


यहा "चय: ' मे त्थान ष्की है । चयः =च ८ तक पाना" अर्धात्‌ च प्रतिहार 
के ट प्रथमअक्षरचट तकप इनके त्थान मे सर्‌ = त्त शष परे हते वर्ग के 
द्वितीय अहर खक्षठथफहोता है । पौष्करसादि आवा्यीके मतानुसार आचार्य 
विरेघ के नाम लेने तै यह विकल्प विधिदहै। स्थानकृत आनन्तर्यं ले नेते तत्‌ तत्‌ 
तगं ॐ ल्म -दितीय अह्र होता है । इतके उदाहरण वत्सः, वध्सः, क्षीरम्‌ 
हघीरम्‌ , अप्सरा, अस्सरा, वत्सः यहा पर व्युत्पत्ति प्र्षे वद धातु पे अवणा- 
दिक्‌ ्त' प्रत्यय हाहे । दकार को चर्त्वेन तकार होता है । इत त्कार को 


॥ , ¶ क 
इत वार्त्तिके परिक धकार होता है । इतौ प्रकार अप्सा श्म भी 


[1 
[7 2 8, [ आ 3 8 १, 9, ॥ 1 
8 7 9 १ 1, जः भः वदो यिति भि काकः मि श किक" भि 1 8 ए 2 ए १. , १.1 | 
|) 
18.889... 1., 2 ,31 भोोमे। मेनके पैनि केण 


1. लघु सिद्धान्त कौमुदी हलद्नल्धि प्रकरण, पृरठ 8- 
2. अघ ध्य{पी 844५8. 
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'अप्‌ ' पूर्वक तृ” धातुसे असि प्रत्यय हूभा दहै । अप्‌" के 'पकार' को "प्त्वैन' 
'ब' हो जाता है अर उसकी "रत्वेन चकार" होता है । उत्त"प" कौ इतत वार्त्तिकं 
ते पाक्षिक 'फकार' हता दै । यहं शंका होती है फि इस वार्त्त्तिक की दष्ट 
मे इन प्रयग मे "चर्त्वं" के अपिद्र हने षे "चय" के अभाव होने के कारण इत 

वा र्त्ति कौ प्रवृत्ति कैती होगी । कृष्ठलीगा इत शका का उत्तर देते टै । पह 
छन्द मे प्रयोग होता है अतः "वर्त्व" अपिद्र नही है । वत्तुतत्तु पाणिनीय मत 
मे "उणादि" विष्य मे अत्युत्पत्त्ति पष्यही माना जाता दहै । अतः वत्सः अप्सरा 
इत्यादि प्रयोगी मे तकार पकार से घटित अव्युत्पन्नदही है । उस्म "चत्व्दि' 
के द्वारा 'तकारादि' की निष्पत्ति नटी हूर्हदै । अतः इस वार्त्तिक की प्रवृति 
निर्बाधं है । यह लघु शब्देन्दु शेर के स्पष्ट है । सिद्वान्त कौमुदीकारने 
प्राकठः " प्तुगण्छहढठः इन प्रयोगो मेँ इत वा रत््विक को संचालित क्या है | 
इती स्प मे लघु सिद्धान्त कौमदीकरनेभी हे ग्रहण कयि है । इन दीनी 
प्रयोगं मे कराः 'डणोः कृक््क्षारि' इत सूत्र पे 'कुक्‌' ओर दक्‌" का अगम 

हू दै तथा इत वार्त्तिक से "कार" ओर धकार को क्रमाः कार ' अगर 
ठकार होता है । इस वा्त््तिक से विहित वग के द्वितीय अक्षर को "विधान 


सापथ्यति' चर्त्वं नहीः ह्येता दै । अन्यधा द्वितीय वर्णं विधान दही व्यर्थं हग । 
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सपुकाना स वक्तव्यः । 


समः तुटि 2, "पुनः ख्ययम्परे  'कानाग्नेडिते"* इन तीन सूत्रं को 
पद्रकर इन्दी के तिष्य में यह वार्त्तिक भाष्य मे पदरा गया है । यतीन सूत्र 
स" "पु" अर "कान" के "मकार" ओर "नकार ' को पथीक्त निमित्त परे रहते 
"सत्व ' करते है । ्पुकानाम्‌' यह वार्त्तिक उत्त सकार" का विधान करता है 
इतके लिर इस वार्त्तिक को बनाना चादहिर । भाष्य मे यह वा त्त्तिकि 'सपुकानाम्‌ 
तत्त्वं" इस स्प्मेपद्रा गया दै । तत्त्वं" का अथं (तकार! है । तमः सुटि' 
इत्यादि तीनो के द्वारा प्रकृत स्थूल म अर्थात्‌ "स^ "पु" इत्यादि "मकार" को 
"सत्व ' के विधान करने पर वार्त्तिककार ने अनिष्ट की प्रतक्तिभी कडा है । 
मह भाष्यकार ने उस अनिघ प्रसक्ति को स्पष्ण क्यिदहै । पदि "समू" के 
"मकार को 'स्त्व' हमै तो संस्कत" इत्यादि प्रयोगे 'वश्गारि "सूत्र की 
प्रतक्ति "पु्काम्‌' यह पर ददुदुपधत्य' इत सूत्र के द्वारा 'तत्त्व' की प्रतिति 
तथा "कास्कान्‌' यहा पर "कृपैः ' इस सूत्र के द्वारा "जिह्वामूलीय" की प्रसक्ति 
होगी, क्योकि इन प्रयोगं में 'स्त्व' हीने के ब्राद वितर्ग कौ प्रतःक्ति तथा 


विसर्ग के अननूतर उपर्युक्त विधि? प्राप्त हीने लगेगी किन्तु इन प्रयोगं मे ^तकार) 


।. नघ्युसिद्धान्त कौमुदी, हल्सन्धि प्रकरणष्रू पृष्ठ १५. 
2. अष्टाध्यायी, 8८25. 

3. वही, 8८3८6. 

५. वही, 8८34८12. 
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ही इष्ट दै । अतः इस वार्त्त्विक के विना उतकी सिद्धि नमीः ही सकती । 

भतः लाघवात्‌ सत्वादि' को बाधकर तं" "पु" इत्यादि "मकार" अैर "नकार" 
फे त्थान पर श्रकार' का ही विधान करना चाहिए । इत प्रकार इत वार्त्तिक 
के द्वारा पिहित शकार" कौ त सजुघी एः '। इत तूत्र के द्वारा 'रत्व' नहः 
ठता दै क्यफिसूत्र की टूष्ि मेँ वार्त्त्विक "कृत्‌" तत्त्व" अ-सिद्र हो जाता दै 
तः 'त्कर्त्ता' आदि प्रयोगे मे पुदक्त दोघ निरत्तहौो जाता है । वृर्त्ति 
कार ने "तस्करता" इत्यादि प्रयोगी में तमः तुद" इत सूत्र ते "स्त्व" के 
विधान करने पर भी 'वाशरि' की प्रवूत्त्ति नहीः हो सकती है क्योकि उसमे 
"ठ्यव स्थित विभाषा" आश्रित है । अतः "विर्जनीयस्य तः 2 इत सूत्र ते त्व 
हकर 'सस्कर्ता" प्रयोग की सिद्धिहोती दहै । अतः उनकी रीति से इस वार्त्तिक 
ते "पुकान्‌" मेही त्त्व विधान सारकं दहै । किन्तु प्रकत भाष्य की पयलिचना 
पे वुत्तिकार का मत विस्र प्रतीतहोता है क्कि भाष्यकार ने "वप्रारि "तून 


की आपत्ति दिया है । अतः व्यवस्थित विभाषा का आश्रय उचित नही है। 


इस वा त्तिक के उटाहरण सत्कर्ता, पु्को मनः, कास्कान इत्यादि 
हैँ । इन प्रयोगो मेसपु ओर कान के मकार आर नकार कौ सकार होता दै 


1.3. त. 2.१. 89 9 8. ए. 9 2. ए १ 0,9.99 1 1 हि  ॥ 2. 9 ए. 2. 2 9 2. @ ए 2 ए. 9. ए. 9 2 2 | 


1, अष्<ध्यायौ 84266. 
2. वही, 835. 
2, वही, 823५. 
५. वही, 8236. 
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उसके पूर्वं मे परिक अनुस्वार अर उसके अभाव मे अनुनासिक होता है । "सुत्व 
के अभाव मे तत्‌ सन्नियोग शिष्ट अनुस्वार ओर अनुनासिक भी नही होगे देती 
प्रका नही करनी चाहिए क्योकि ये दोनी "सत्व" के त्रन्नियोगािष्ट नही है । 
पितु 'सत्व' के प्रकरण में जिसका भी विधान होता है उसके सन्नियोग रिष्ट 
दै । इस वार्त्त्विकिसे सत्व" का विधान ष्टं" प्रकरणमेंही होता है । अतः 


अनुनासिक अगर भनुत्वार' फी प्रवृत्ति नाष्गी । यह प्रदीप ओर उद्ोत 


मे स्पष्ट है । 


यह ऋनुना सिकः *। पूर्वस्य तुवा ' इत्यादि सूत्र मैत्र ' शब्द का 
ग्रहण ,'स्त्व` के तन्नियीग की प्रतिपत्त्तिके लिरहै । इत वृत््तिग्रन्थका 


आश्रय द" प्रकरण विध्य दहै । यह न्यात एवं पदम जरी मेँ स्पष्ट है । अतएव 


भाष्यादि ग्रन्थी मेँ इत वार्त्त्तिकमे त्त्व पिधान हीने पर उक्त प्रयोगः में 
'अनुत्वार ' ओर अनुनासिक" की अनापत्ति रूप दीघ नही दिया है । इषसं पह 
ज्ञातहौीता दहै किये दीनी "ठ" प्रकरण विधेय सन्नियोगरिष्प् ही दहै । अतः 
वार्त्तिक के द्वारा "त्व" विधिम भी इन दीनं की पाष्टिक प्रतृ्त्ति होगी 
ही । इसी प्रकार तमो वा लोपम रक इच्छन्ती ' इस भाष्य के अनुसार मः 
कै मकार ' के लोप होने पर भी *' प्रकरण विधेय होने से "अनुस्वार" अर 


'अनुनातिक' होतेही है । प्रा्त्राख्यमे जो यह कटा गया है कि “नकार 


1 5. 8.8. ए. ए. 75 7. 2 क ए. 2. त. ए 0 2 ए 3 9 0,8.81 1 8. 8 8. 2.2 8, 2. 9. 2 ए ए ए 8 हि । 1 5. 9 8 १. 2. ए 9 9. 2. 8. 9 2. । 


।, अष्ट ध्ापी 8432. 


८। 
अर मकार" कौ "ह" करने पर ही 'उपधारन्जन' अनुस्वार अैर अनुनासिक! 
होगा लोप आर प्रकृतिभाव करने पर नहीं होगा वह ठीक नहीं है यह लष्षाब्दैनटु 
प्र मे स्पष्ट टै क्योकि वह उस शाखा के प्रयग के लिरदै। भाष्यकार ने 
उन्ही तीन सूत्री से इन प्रयोगं मँ सकार" का विधान कर इत वार्त्त्विक का 
प्रत्याख्यान कर दिया है । समः सुटि! सूत्र में 'द्विसकारक" न्तिमाना है । 
यह भाष्य की उक्ति 'द्वितिकारक' निदेश 'वापारि' इस सूत्र से विसर्ग पह अभिप्राय 
ते दहै । “तमः ' मे विभक्ति के सकार" पक्ष्म त्रि्षकारक निश होना चाहिए । 
पहला, विभक्ति कारः, दूसरा अदेश सकार, तीसरा सुटि का सकार । यही 
'प्रषिलघ्ट तकार" उत्तर सूत्र मे भी अनुवृत्त होता है अत्तः उन दोनी पूत्रीसेभी 
पु" अगर "कान्‌" के "मकार! आर "नकार! की 'तकार' होतादहै। ्ठंपुक्राना' 
यह वार्तिक करने कौ आक््यक्ता नही दै । उक्त कार की अनुवुत््ति करने 
पर मध्यवर्ती सूत्र 'नछव्यप्रशान्‌ '। की अनुवृत्ति होगी अर अनिष्ट प्रयोग की 
आवृत्ति होगी एसी अका नही करनी चाहिए क्योकि उसका समाधान भाष्य 
कारनेत्वयंदहीदे दिया है। उन्हीनै कडा है फितम्बन्ध की 3 नुत्त होगी 
न फि केवल सकार की । अतः मध्यवर्ती तुत्रीं मे अनुवृत्ति हीने पर भी वह 
सकार ' अपने प्रकृति सम्बन्ध कौ नहीं छोडेगा । यह प्रकृति सूत्र के प्रदीप उचत 
मर स्पष्ट है । भाव यहः है कि "नषछठव्यप्रशञान्‌ ' इत्यादि मध्यवर्ती सूत्री मे अपने 


प्रकृति ते सम्बन्धित "सकार ' की अनुवृत्ति होगी । अत्तः मध्यवती सूत्र की 


कीणे जनि कि किते कमे म तो भि भेेभेः मेने भिये, भति कोते भजने ठे किकी ते हति कमः मो काः विणे कनि आकोके मानि कोणे वारि भः का निः कि कति जिन जने कोको शिः भे) सि वोः -ेिः सिके जकः भरः मकण, मा भवनि पवोयः भि अके भको गितः कमते च भतो निः कदे पिके निनि वाकार 


1, अष्टाध्यायी 8437 


82 


प्रकृति के साध तकार" का सम्बन्ध नहीःहोगा । इष्ट सूत्र मँ अपनी प्रकृति 
का छोडकर "तकार ' मात्र की अनुवृत्ति होगी । यह तथ्य न्यास पटमन्जरी 
मे भी स्पघ्य दै । इस प्रकार भाष्य प्रमाण्यसे सूत्रं केद्वारा ही "सत्त्व 


विधान निद्र हमने से यह वार्त्तिक नही करना चादहिए । 


अ 
ततीय प्रकरणम 
-सुलनत धकरणम 


१९ >< >८ ०८०८८ ०८०८०८०८ >९ ०८०८६ ०८०८०९०८ ०८ ०८०९ ०८०८०८०८ ०९८०८ >(>( > >(>८>८ >€ > शः 


तीयस्य डित्तुपसख्यानम्‌। 


"अनन्तरं बाहयगोप सख्यानयोः '< इत सूत्र के भाष्य पर "वा प्रकरणे 
तीयस्य -डित्सुपसख्यानम्‌* यह वार्त्तिक पद्रा गया दै । यह वार्त्तिक 
"ती" प्रत्ययान्त को "डित्‌" प्रत्यय परे रहते सर्वनामसन्ना का विकल्प करता दै 
सज्ञा विकल्प के तत्परयुक्त कायै का भी विकल्प सिद्ध होता है । द्वितीयस्मै, 
द्वितीयाय, त॒तीयतस्मै, ततीयायये प्रयोगैः । श्वैत्तीयः "प्र सम्प्रसारण च" 
इन सूत्रोपे द्धि, तु, शब्दसे "ती" प्रत्ययहोता है । यहा सर्वनामसज्ञा कौ 
प्राप्ति नहीदहै। वार्त्तिक अप्राप्त विभाषा है । इत वार्त्त्तिकिपे टी सङ्ग 
की निद्धिहो जाने पर"विभाषाद्धितीयात्ृतीयाभ्याम्‌"> इत सूर कौ करने की 
आवषयक्ता नहीं है । इतै वार्त््विकमे ही उक्त सूत्र प्रयुक्त कार्यं की सिद्धि 
हौ जाप्ती है । द्वितीयस्यै, ततीयत्यै, द्वितीयायै, तुतीयायै ये प्रयग उक्त चू 


1. लघु निद्ान्त कौमदी, अजन्त पुल्लिद्धग प्रकरणम, पृष्ठ 151. 
2. अष्ट ध्यायी 1८156. 

>. वही, 5८254. 

५. वहै, 5255. 


५, वही, 6,3.८1 15. 


84 


से ताध्यदहै । इन प्रयोगं मेँ द्वितीया, तृतीया शब्द को लिदग-वि-िष्ट परि- 
भाष्य केद्वारा तौ प्रत्ययान्त मानकर उक्त वार्त्त्विते सर्वनाम सज्ञा विकल्पते 
सिद ही जातीदहै। सूत्र केद्वारा वार्त््विकि गतार्थं नहीं ही सकता क्योकि 
पुल्लिंग प्रयोग मे तर्वनाम सङ्गा का विकल्प सूत्र ते नही सिद्व हो सक्ता है । 
वार्त्तिक की अपेष्ला सूत्र अल्प विषयक है । यह वार्त्तिकं भाष्यरीति के अनुसार 
वाचनिक है क्योकि सर्वनाम सज्ञा विकल्प का साधन कोई प्रकारान्तर नही दिकाया 
गया । न्यातकारने “विभाषा जसि'। इत सूत्र ते विभाल्ला योग विभाग कर 
इत वार्त्तिक के अर्थ॑की सिद्धि कि दै । उनके मतानु्तार उपसंघ्यान शब्द का 
प्रतिपादन ही अर्थदहै । वह प्रतिपादन विभाषा इत योग-विभाग ते किया गया 
है । विभाषायोग में सर्वदीनि भट द्रन्द्र प्रद का सम्बन्ध नहीं कय गया है। 
इसे `विभाषा योग ते "ती ' प्रत्ययान्त विकल्पते "ती" सिद्ध ही जाती ड । 
योग विभाग की इष्य पिद्धि के लिर लक्ष्यानुस्ार व्याख्या करने सै अतिप्रसक्ति 
भी नही होती है । अतः इनके मत से यह वार्त्तिक अपूर्वं वचन न हकर सूत्र 
सिद्धि अथ का अनुवादक है किन्तु इत प६। मे डित्‌ प्रत्यये भिन्नस्थनर्मेभी 
अतिप्रसक्ति सम्भ हे । अतः यह मत चिन्त्यदै । यह यँध्यानदेने की. 


1 १.8.7.11.1..5852.79 7 7. 7. 8.2. 5. 58. 7. 2 ए. ए. 88 18. 92. 9.8. 1.81011 10 


।. "विभाषा द्वितीया ट्तीयाभ्याम्‌ ' इत्येतन्नवक्तव्य भवति । कि पुतखघ्रज्यायः१ 
उपसछ्षानमेवात्र ज्यायः । इदमपि सिद्व भ्वति । द्वितीयाय द्वितीयस्मै, 


तततीया, त्तीयत्मै इति । ग्रह भाष्य 1८14368. 
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बातदहै कि भाष्यकार ने इत वार्त्तिक को मानकर "विभाषा द्वितीयात॒तीयाभ्याः' 
इस सूत्र का प्रत्पा्यान कर दिया येया है किन्तु न्यासकार ओर पदम जसीकार 
ने विपरीतचूत्र को ही आश्रयण क्रे वार्त्तिक का ही प्रत्याख्यान कयि है । 
उनका यह अप्र है कि प्रथम प्रवृत्त होनेकै कारणपूत्र का प्रत्याख्यान उचित 
नही है । जपितुसूतर का अगश्रय लेकर वार्त्तिक प्रत्याख्यान ही उचित दहै । 
उनका प्राप यहदहै कि "विभाषा द्वितीयात॒तीयाभ्याः” सूत्र मस्या द्रस्वच' 
का सम्बन्ध नही करना चा हिर । अपितु सर्वनाम: ' इती का सम्बन्ध करना 
याहिर । त सूत्र फो भतिर्षा मान लेना चाहिर "द्वि्तीयाततीयाभ्यः' की जगह 
पर 'हत्वान्त' `प्ितीय त॒तीयभ्यए यही पदरना चाहिए । तबसर्वनाम क जी 
कार्य कडा गया है वह "डित्‌ ' प्रत्यय परे रहते द्वितीय ततीय शब्दते भी 
विकल्पते हेता है। यह सूत्रार्थं तम्पन्न हीमा । इतत द्वितीयस्यै द्वितीयाय 
इत्यादि मे 'त्पाइहवत्व ' के समान द्वितीयस्मै आर द्वितीयाय इसमे भी (सर्व॑ 
नामत्व " प्रयुक्त अस्यै +दि आदेश विकल्प पे पिद्र होता है । अतः इसके लिर 
वार्ध्त्तिक करने की आवष्यकता नही है । यह तथ्य "विभाषा द्वितीयातुतीयाभ्या' 
सूत्र मे पद मजरी स्पष्ट है । वार्त्तिक का आश्रयण करने वाले महाभाष्यकार 
का तात्पर्य है कि 'घथी त्तर मुनीन प्रामाण्यं" इसके अनुसार वा रत्त्वकका रीय 

श 


अथै मेही सूत्रकार का भी तात्पर्य है । अतः वार्त्तिक का प्रत्यष्यान नहीं क्ि 


ज सकता है । 


काह तोते सिः तिम नि भति तेति सेक शतिः केनो जोत तिन वोत शेते सिनत पिमे सिते (तितः किते विकि मि भमो अम विमि मार कीनो किक सि च 1.2.18. 8. 8 7. 8 १ ए 1 7. 1,14.910 


, कारिका न्यास पटम्डनरी, १८2८215. 


नमचिरं तुज्वद्‌ भावेभ्यीनुद्‌ पूर्व विप्र तिष्ेधेन । 


"स्त्रिया च" इत सूत्र के भाष्य मँ यह वार्त्त्विक पटा गया है । 'इको- 
चिविभक्तौ ' इस सूत्र ते प्राप्त नुम्‌ को "अविर अरत" इत सूत्रे प्राप्त 'र 
अदेषा को "पिभाघात॒तीयादिष्वचि”2 इत सूत्र से प्राप्त तज्वद्‌ भाव कौ "नुद्‌ 
र्वप्रतिष्थिन -विप्रति्िधन बाधलेता है । यह वार्त्तिक का अर्थदै । `नुद्‌ ' पहने 
परा गया है अर ननुमादि' बाद भँपद्रा गया दै । पर क्ल हने के कारण 
"नु ' प्राप्त नही धा अतः पूर्वप्रतिषघिध का आरम्भ कयि जातादहै । इस स्थ 
पर ननुम" का अवकाष्ा त्रपुणी इत प्रयोगे है । अग्निनाम' इत प्रयोग में 
"नम्‌" का अवकाश है ष्रपूणा' इत प्रयोग दीनो की प्राप्ति हीने पर पूर्ववि- 
प्रत्निधिसे पुट" होता है । "तितरिः' इत प्रयोग मँ अचिर" आदेश का अवकाश 
है । नुद का अवकाश्रा उक्तस्थले दशा गया है । "त्प्िणाप्‌' इस प्रयोग 
मे दोनीः की प्राप्ति हीने पर पूर्वं विप्रतिषिधसे नुद होता दहै । तुज्वद भाव क 


॥९। 


अवकाश. 'क्रोष्धा" इत प्रयोग मेँदहै । नुद का अवकाश दाया गया दै। 


1. लघ सिद्धान्त कौमदी, अजन्त पुल्लिग प्रकरणम्‌ , पूरठ १1. 
2. अह्८ एध्यएयी, 7419 6. 


2, वही, 7.1.73. 


५, वही, 7424८100. 
६. वही, 7८197. 


करीष्टना' इस प्रयीगमें दीनो की प्राप्ति होने पर पूर्वविप्र्वयिते नद्‌ होता 
दै । इत प्रकार त्रपुणा" त्रिघ्रणाम्‌ कोष्ट्नाम्‌ आदि इत वार्त्तिक के उदाहरण 


प्राने जाने चाहिए । 


अब रका करते हैँ कि क्रोष्ट्नाम" इत तथन मरे त॒ज्वट्‌ भाव करने पर 
भी द्रत्वनधापोनुद्‌ '। इस सूत्र से न्द्‌" की प्राप्ति होती है तथा उसके "नकं 
करने पर भी वह प्राप्तहोता है । अतः "नु." नित्यहो जाता दै । तुन्द्‌ 
भाव तो नू." कटने के बाद "जजादित्व' के अभावे जप्राप्तहोता है । अतः 
वह अनित्यदै । इत स्थिति नित्य भौर अनित्य "नद." भौर तुन्वद्‌ भाव कै 
रहने पर विप्रतिषेध कपे हो तक्ता है क्यःकि तुल्यव्ल मेँ ही विप्रत्त्िध का होना 
उचित हीता है । नुट्‌ ती भनित्यहोनेषे अधिक क्ल दहे । इस शंका का तमा- 
धान करते है फ तज्वद्‌ भाव के कर टेने पर तन्तिपात परिभाषा के विरोध ते 
नुट्‌ प्राप्त नही होता अतः नुद्‌ भी अनित्य हो जाता है । इसलिए समक्न 
हने से. विप्रतिषेध का हीना सप्रुचितदै । इस पट भी विप्रतिषेध को अयुक्त 
सिद्ध कर रहे टै । क्ोकि 'र” आदेश आध्य त्ामान्य चित्त पक्ष के अनुसार गुण 
दीर्ध आर "उत्व" के समान नुद्‌ का भी अपवाद है । अर्धा स्व-विष्य गरं जी 
जो प्राप्त ही वह सब बाध्य सामान्य चिन्तासे !र' आदेशम बाधित होगा । 
्रैते "तिस्त्रः ' इत्यादि स्थन मेँ "गुण टीर्घादिक'' बाधितहीतेै। इत 


1, 3६८ ध्य यी 7,4८1.5५, 


प्रकार गत्रिघ्रनाम्‌" इत प्रयोगे नुद्‌ भी अपवादत्वेन' बाधित होगा । विप्र ति- 
घे से "नु." बाध नही कर सक्ता, क्योकि उत्सर्गं आर अपवाद का -पिप्रतिनिध 
उपयुक्त नही होता । इत बात की वार्त्तिककार ओर भाष्यकार ने कहा है । 
"न वा नुद्‌ विष्येरप्रत्षिधात्‌ इति" न वैतद्विविप्रतिष्िनि नापि सिध्यति त्विणाम्‌ 
तस्त्रण इति, नु के विघ्यमे 'र' का प्रतिषेध होने ते पूर्वकथन उपयुक्त नही है 
भौर विप्रतिष्िधसं भी यह सिद्ध नही हेता है । तित््रणाम्‌ चतस्त्रणाप इति 
तो केसे सिद्रहीगा १९ नुद के विष्ये 'र' का प्रत््धिहनेते¶ नद्‌ के 
विष्य मे प्रतिषेध कटना, कहना चाहिए १ अन्यथा सभी का अपवाद हो जाएगा 
अर्थात्‌ 'र' अदे अन्यथा सभी का अपवाद हो जार्गा । वह जतै-गुण एवं पूर्व 
त्वरण कौ बाध्ता दै इसी प्रकार नद्‌ को भी बाधित करेगा । इस पर कहते हैं 
किन तिस्त्र वतस्वि इत निषिधस्प ्ापकङेद्वारा 'ट' आदेशे नद बाधा 
जारुगा । एसा शापन करेगे अन्यथा तिस्त्रिणामर्‌ इस प्रयोग में नुद्‌ कौ बाधकर 
र" अदेशहीने पर तुद की अप्राप्तिते नाम इत शब्द के स्वस्प केन रहने पर 
अर अजन्त अग के अभावे नाभि"! इत सूत्र की प्राप्ति नहीहोगी । इस 
स्थिति में न तिस्त्र चतस्त्रि पह निषध व्यर्थ दही जाण्गा अर यह निधं व्यर्थ 
हकर र" अदेश नुद्‌ का अपवाद नही हग पह ज्गापन करेगे । इस विष्य में 
बाध्य सामान्य पिन्ता पक्षा का आश्रयण नही श्या जाता है अर जब ^र' 


अपदे नुद का अपवाद नही बनेगा तो नुट्‌ अवैर 'र' आदेश का विप्रतिषेध 


|, अष ध्यापी, 64५3. 


तप्रचित ही होगा । चैता कि भाष्यकार ने जपने शब्दो मे कटा है - अवार्य 
प्रवृत्ति ज्ञापयति न रादेशो नुट बाधते इति" यदय "न त्िसूच्तप्‌' इति निषधं 
पात्ति । यहाँ पर पूर्वप्रतिचध अपूर्वं नही है । अपितु “विप्रतिषेधे पर कार्यं" 
इत सूत्र मे पर शब्द को इष्टवाची माननेते स्वतः सिद्ध हो जाता है । -विप्रति- 
धमे जी इष्ट हो वहहीोतादहै। इतस बात कौ भाष्यकारनेक्हादहै कितौ 
क्या १ पूर्वं विप्रतिनिध कौ कहना चाहर ९ फिर कहा नही कहना चादिषएट । 
क्यौ कि इष््वाची पर शब्द हेन मे विप्रतिषेध मे जो इष्८ हवे वह हीता है । 
द्यपि पह भाष्य प्रकृति वा त्तिक के अव्यवहित पूर्वं गुण वृद्धय त्व '"त॒ज्वद्‌ भावेभ्यो 
नुम्‌ विप्र तिष्व" इत वा त्त्तिक का अधिकृत्य करके प्रवृत्त दहै तौ भी तुल्य न्याय 

से प्रकृत वार्त्तिक मे भी समायोजित क्या जा सकता है । इसलिए "तुज्वद्‌भावात 
पूरव विप्र तिस्धने नुम्‌ नुटः भवतः "* इस कागिकावृ्तति ग्रन्थ का व्याख्यान करते हूर 
अचार्यने न्नुम्‌' आर "नृ" दोनी के विष्य मे पर शब्द कौ इष्टवाची मानकर 
पूर्वविप्रतिषेध को सिद्ध किया है । अतः यह वार्त्तिक पर शब्द को इष्टवाची 


प्रानकर न्याञ्चसिद् माना जाता हैन कि वाचिक | 


18.8.83 9 त ए 2 9, पं | ध आ 2 ए 2 ए 2 ए. 2. 2.8 9 0 9, 9 


1. महा भाष्य 7.८195-97 इ. महाभाष्य 7८19 5-96. 
2. अघ्८ य यी 1442. ५ काशिका 7८14197. 


5. "क्रोष्ट्ना मित्यत्र भय प्रतइगे सति नुड, भ्वति पूर्वविप्र्षधनिति । पूर्वविप्रति- 


धेधेःत्ु पराब्दस्येष्टवा धित्वा ल्लभ्यते । 
| ~ न्यास पटमञ्जरी, 74197. 


ट्न्कर पुनः पूर्वस्य भवीयण् क्तव्यः । 


"वर्घाभ्वपिच = इत सूत्र मेँ "व्य न र्वच" यह वार्त्तिक पटा गया 
है । इत वार्त्तिक के उ्पर "वष्र" इस जगह पर पुनर्भ्वश्च' एे्ा कहना 
वाटहिरए । यह भाष्यदटै । इस वार्त्ति का अनुसन्धान करके भाष्यकार ने 
भगे कहा कि यह बहुत क्मक्टाजा रहा है । ववर्घात्‌, टून्कार पुनः पूर्वस्य 
ठ ' रेता कहना चाहर नन भरुष्धिः इतसूत्रते ओ: सुपि" ब्त सूत्र 
पे प्राप्त "जड़" जआगरम्भ कयि जातादहै । इसका उदाहरण टून्भ्वी, ट्न्भवः, 
कारभ्व, कारभ्वः, पुनभ्व पूर्मभ्वः इत्यादि भाष्ये क्हे गर हैँ । वहां 
"ट्‌ भ्‌" शब्द हिमार्थक ^टून्‌ * अव्यय पूर्वक भ्र" धातु "क्विप्‌" करने से बनता है । 
प्रक्रिणा प्रका तो दुद्र भति" इस विग्रह में ट्र भ्र" की व्युत्पत्ति की 
गदे | "णादि निपातन के दारा 'ट्द' शब्द के स्थान पर शटून्‌' आदेशा 
करना पडेगा । "नान्त टून्‌” अव्यय रहने पर भू' धातुम "विप्‌ ' करके "किप्‌! 
पक्ष भीः वहा दिलाया गया है । दभ" धातु से शैणादिक "उत्‌" प्रत्यय के 
1. लघ्ुसिद्वान्त कौमदी, अजन्त पुल्लिग प्रकरणम्‌, पठ 1१6. 

2. अष्ट 1ध्यायी, 6.4.8५. 

>, वही, 64485. 

५. वही, 6483. 

5. टृद्रौभ्वतीति दृन्भूः । तस्सर्पजातिभदः । उणादिषु निपातनात्‌ दृद्रषाब्दत्य- 
टून्नटेषः । ~ प्रग्रियाप्रकाप्रा 6.५.5५. 

6. श्रीपतिस्तु टून्निततिनान्ते हिसार्भष्वयये भुवः क्व पित्याह । वही, 6५८8५. 


द्रारा अन्दू टृम्भ्रृ' इत्यादि उणादिः सूत्र से तिपातित 'टूनभ्वति" इत्यक 
ट्‌ म्भ" शब्द बनाने मसे "भ" शब्द अनर्थक ह जाएगा । वहं इत वार्त्तिक की 
प्रत्त नही होगी । अत्तः वहं पर 'इकीयणयि!। ते "यण्‌" ही हीगा | 
अैर वह यण्‌ अमर्‌ अर शसि विभक्ति मेँ पूर्वस्प एवं पूर्वसवर्ण दीष से बाधति हीगा। 
अतः अम्‌ विभक्ति दम्भ्‌" आर शासि ट्‌म्भून्‌' यह स्प होगे । उक्त 
"भू" धातु प्राकृतिक "दम्भ" शब्द मे जी वार्त्तिक का विष्य दै वहाँ अमरू" ओर 
रसि ' विभक्ति मे पूर्वरूप ' एव पपु्व॑सवर्णै दीर्घ" क बाधकर "परत्वात्‌" इससे 
"यणु" होगा । 'टूम्भ्‌" "ट्‌भ्वः' । इसी प्रकार शवलपू' शब्द कौ भी जानना 
चाटिर । इस वार्त्तिक का व्याघ्यान करते हूर कैय्य० ने 'अन्दू दिन्भू 
इत्यादि सूत्र से व्युत्पादित "दिनभर" शब्द माना है । उमे भ्र शब्द अनर्थक है । 
"न भ्र सिद्रयोः ' इत निर्ध सूत्र मेँ उतका ग्रहण न हीने सै उन्हीतै "पू" अदेषा 
को सिद माना है । उक्त 'टृन्भू" शब्द मे पूर्वरीति से पण्‌' आदेशा के लिए 
वार्त्तिक मेँ 'टृन्भ्‌" शब्द ग्रहण करना नही चाहिए । कैयूय८ के इत अपोध कौ 
नागेषा ने अतगत माना है उनका कहना टै -कि दू पूर्वक भ्रू" धातु सें “च्विप्‌ 
दारा निष्पन्न दून्भू" शब्द मेँ यण्‌ करने के लिर वार्त््विकिमे "ण्‌" कौ सिद्धि 
के लिर वार्त्तिक का उपयोग नही है । अतः वह न्भ शब्द वार्त्तिक का 


उटाहरण नहीः हो सकता । यह तात्पर्यं उक्त कैयट काही तकता दहै । इसका 
।, अषटट ध्यायी 6,८177 


2. छि च टून्निततिनान्त उपपदे "वः क्विपि ' निष्पन्नदृम्श्वाब्दार्थं वा त््तिके 
ट्‌नभ ग्रहणस्यावयकत्वा च्विन्त्यम्टिम्‌ । - उघोत 6८५५८8५५ 


यह अथं नही है कि प्रकारान्तर सै निष्पन्न "भरु" प्रकृतिक 'टून्भ" प्रब्द टी 
नही । 'अवणादिक' वह शब्द है वहाँ पर वात््विक का उपयोग नही है । 

अतः वार्त्त्तिक मे "टन्‌" ग्रहण व्य्धदहे । एे्ा कैपूयट का तात्पर्यं मानना चा-हिर। 
नागेन ने अन्यधा निष्पन्न 'टून्भू" शब्द की दूषि से करैयूयठ वचन कौ चिन्त्य 
क्टा दै । प्रक्रिया कौमृटी मे तो ट्कारापन्भ्वचैति वक्तव्यम्‌" रेता कहा गया 
है । अतः वहा टन्‌ ' शब्द के त्थान पर "दूब" शब्द पदा गया टै । ट्ग्भ्व, 
टूग्भ्वः यह उटाहटरण भी दिर गर्दै । यह टद्‌ प्रब्द का पाठ भाष्य सम्मत 
नही दै । इत प्रकार का आश्य प्रक्रियाप्रकाप्रा। में स्पष्ट है । मनीोरमाकारः 

ने भी ट्‌" शब्द पठ मँ अपनी अस्वीकृति व्यक्त की दहे । अतः द्ग" शब्द 
मे "वड." जग्देषा ही हग । "यण्‌" अआदेपा नही होगा । 'कारभ्वौ ' यहां पर 
"कर ' शब्दम स्वार्थिक "अप्‌" करके 'कार' शब्द सिद्ध करके बनाया जाता है! 
पह पर पह तमकना चाहिए कि भाष्यकार का पह दी पाठ ही दिशां पड़ता 
है । वह पर 'कर” एवं कारः ' यह व्युत्प््ति माननी चादहिर । अनुस्पति 

मे तो कर इस प्रकार का ्त्व' पाठ ही उपलब्धहोता है । उसके अनुरोधते 
टी ्षितजी ने सिद्वान्तकौमदी मेँ 'ट्‌न्कर पुनः पूर्वच' इत प्रकार प्रा दै जिते उसी 


ल्प में लघु सिद्वान्त कौमदीकार ने भीस्वीकार क्यिदै। परन्तु दीर्घपाठमभी 
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1. टूक्कारेति टक्‌ शब्द पाठस्तु नाकारः चूत्र वृत्त्पुदाहरण्याख्यामु तन्नान्तरे - 
प्पनुपलम्भात्‌ । प्रक्रिपाप्रका 6८८५८8५. 


2. प्राचा तु टम्भुकाराश्राब्दीी वर्घाश्ाब्टवदुदहुती, तन्निरमै ~~ ^ 





शब्दं बनता है । यह शब्द बन्धन त्थान एवं "कारागृह" में प्रयुक्त होता है । 
पह "कारा" रब्धं का पाठ वृत्ति अर प्रणया कौमदी मेँ यद्यपि देखा गया है 
तथापि भाष्य म अनुक्त होनेते निरू है । यह ष्य मनोरमा अ र प्रज्िया- 
प्रकारा भं स्पष्ट है । यद्यपि भाष्यर में 'कार' शब्द का पाठ होने से भद 
प्रत्ययान्त "कार ' शब्दे ही टाप्‌ करने ते 'कारा' शब्द के निष्पन्न होने से 
पूव †न्तवत्‌ भाव ते 'कार' शब्दसे "कारा शब्द का ग्रहण करके "काराभर* शब्द 
"यण्‌" का उत्पादन -क्यि गया है । वह भी रमणीय नही है क्योकि भाष्य म 
"कार" शब्द का पाठ होने पर भी प्रसिद्धि 'रस्वपाठ' एकवाक्यता के अनुरो 
> भी 'हत्तवाची कर" शाब्द प्रकृतिक "स्वार्थिक अष प्रत्यपान्त "कार" श्ट का 
त वह? रहण है न -किण्यन्त' "कृ" धातु ते "ड्‌, " प्रत्यय कटने पर निष्पन्न 
अप्रसिद्र रार ' शब्द का ग्रहण है । अत्तः पूवा न्तवत् भाव ते टाप्‌" करने पर 
भी 'कारा' शब्द का ग्रहण नहीं ही सक्ता है । शब्दरत्न मे भी इसका स्पष्ट) 
करण किया गया है । पुनभ" शब्द "दष्टा" मे षूद" टै । द्र अकर “मित्स 
तत्र लिडग " है । ''पुनश्रूदिधतृच्टा दि ॥अमर९१ पुनभव ति इति पुनभ्रु इत त्यु त्प ति 


1 क) 1 8, ,, ह [ 8 3 ति [1 8 ॥ १ क, [ क आ 3, 9 [ ऋ 8 [ क 8 ए, [2 क । 2 रि (2 ऋ 3 2. + ह आ 2 9 ति १ क ऋ ए | 8 8 81 णिकः कषमि 


। अत्र कारा शद्ध पाठो नाकरः भाष्य टौ फर शब्दस्यैव टरशनात्‌ । 
~ प्रक्रियिप्रकाषरा 6८५8 ५. 


2. काराभूरित्यत्र काराशब्दः करोते रव्यन्तात्‌ भिदि धि क्किपन्नी बन्धनग्रह- 
वाचकस्तत्यटापा सहैकादेषास्य पूवन्तत्वे पिव ल्त्विके ग्रहणं न प्रसिद्रत्वेन 


ह॒स्वपाठेक वा व्यतया च हस्तवाचक्स्यैव ग्रहणा दिति भावः । 
~ मनोरमा शब्दरत्न 6448५. 


मे “क्रिया शब्द हाने से यह शब्द र्वनिडग' है । इसीलिए दीित ने सिद्वान्त 
कौमुदी ओर आचार्थं वरदराज ने लघुसिद्वान्त कौ ग्रदी के पुल्लिद्धग प्रकरणं मे "पुनर्भ' 
पाब्ट का उदाहरण दिया हे । तथा प्रमाणकेष्प मे 'पुनर्भूयौ-गिकः ” पुसि" यह 
क्टा हे । इस वार्त्तिक का -विघ्य 'टूग्भू" शाब्द "स्वम्भ" की तरह "वद्‌." का 
विघ्यदहै। यण्‌" का नही । इसी तरहसे 'करभू" शब्द भी दै । "करभ", 
'कारभर' शब्द भी पाठ्भ्द "यण्‌" "वड्‌." दानं का विष्यदै । स्व पणाठ' मे 
"करभ" शब्द मे "यण्‌" कारभू' शाब्द मे "वड, ' एवं दीघ पाठ" मे 'कारभ्रु' शब्द 
मे "यग्‌" अकर "करम्‌" शब्द मे "वड." होता है । पुनं" शब्द शृ्द्र' अर 
"यौगिक" टन इत वा त्तिक के विष्य है । पह वार्त्तिक भाष्यं पून" आदि 
का संग्रह नही कहा गया है । मनोरमाकार। ओर न्यासकारः ने 'वर्घाभ्कच' 
इस सूत्र से , "वकार कौ अनुक्त समुच्चयार्थक मानकर वार्त्तिक के अर्थं का सग्रह कर 


लिया है जतः उनके मत मे यह वार्त्ति व्याख्यान सिद्ध दै। 
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1. "वर्षाभ्वश्च * इति चकार न॒क्ततमुच्चयाः्थः अनुक्तं च भाष्य वार्त््िक्वलटति- 


णय मिति भावः । परैर मनोरमा 6.८५,⁄8 ५. 


2. तत्रेदं व्याष्यानम्‌ ~ चकारा त्रक्रिते, सचानुक्तसमच्यया्थः | 
तेन पुनर्भ्वित्यस्थापि भविष्यतीति । 


{न्यातकार। 
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अ्वर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ 


"रषाभ्यां नोणः< तमान पदे" इत सूत्र के भाष्य में 'रघाभ्या णत्वे 
ञ्रकार ग्रहणम्‌" यह वार्त्त्विक पटा गया दै । इसी वार्त्तिक को फलित्तार्ध॑स्प मे 
लघसिद्वान्त कौम म आचार्यं वरदराजने लिखा दै । मातुणाः पितणां इत्यादि 
प्रथो भे णत्व के लिर इस वार्त्तिक का प्रयोग किया गया है । 'रघाभ्यः" सूत्र 
के द्वारा "रकार शकार" के बाद "नकार" कौ 'णत्व' कयि जातादै। "मातुणा 
इत्याटि मेँ 'रकार शकार" के बाद "नकार" न मिलिन से 'णत्व' प्राप्त नही धा। 
इस वार्त्तिक केद्वारा 'णत्व' कयि जातादै । यह्शका हती दै -कि 
'मातणा* इत्यादि प्रयोगो मे जौ ^रेफाभ्रा' उसको तिमित्त मानकर सूत्रे ही 
"णत्व ' सिद हो जास्गा । वार्त््विक व्यर्थटै । चैता कि भाष्यकार ने क्ट कि 
"इस वा ्त्विक को नही बनाना चाहर । कार प्क रेफ" कौ "निमित्त 
मानकर "णत्व निद ही जारगा । यह शका लीक नही है क्योकि 'रघाभ्या 
नोणः समानष्दे' इस सूत्र मँ "छ" के साह्य से !रेफ' भी वर्णल्प ही -लिया 
जाएगा अैर वर्णै वही दै जी पृथक यत्नत साध्य" हौ ।* रकार" घ्ट्क ^रकार' 


वैमा नही है । वह वर्णन होकर वणैक्टेश दै अैर वर्णैक्टेषा वर्णं के ग्रहण से ग्रहमीत 
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1. लघु सिद्वान्त कौमुदी, अजन्त पुल्लिग प्रकरण, पृष्ठ 197. 
2. अष्ठाध्यायी 84442. 


2. पृथक्‌ प्रयत्न निर्वर्त्य वर्णयिच्छन्त्याचायः । ~ न्याप्त 8 


97 
नही हते है । अतः वार्त्तिक का आरम्भ करना चाहिए । यह सब बातें महा | 
भाष्य में स्पष्ट है । वस्तुतस्तु भाष्यकार ने इस वार्त्तिक का प्रत्याघ्यान कर 
दिया दहै । वर्णका टेश वर्णं गरहणते ग्रटीतदहोता दहै । इत पक्षे तो स्पघ् 
ही वार्त्तिक की उपयोगिता नहींदहै । शकार घ्ट 1 "रेफ ' कौ निमित्त मान- 
कर 'मातुणा' मे "णत्व" नही हो सक्ता क्योकि मध्यवती अज्‌ भव्ति" का 
व्यवधान है । रकार" के मध्यभागे "रेफ! होता है अवैर उत्तके दौनी तरफ 

अच्‌ ' भागता दहै । वह अच्‌" भाग स्वतत्र च्‌" की अपेक्या -विजातीय है । 
अतः *अद्ग्रहण” सं ग्रहीत नदी हे पाष्गा । "अद्‌कुप्वाइ. " इत्यादि सूत्रसे भी 
"णत्व ` नही सिद्व हौ पारगा । अतः वार्त्तिक करना चादहिष यह हका ठीक 
नही है क्योकि "अटकुप्वाद व्यवाये पि ' ।इससूत्र मेँ "व्यवाये रेता जी विभाग 

करके 'रकट्टर ' शकार" के परे "नकार" कौ "णत्व हता है । यत्फिचित्‌ व्यव- 
धान मे यह अथ॑ माना जाता है । दूसरा योग 'अद्कुप्‌ वाद्‌. नुम भिः ' निप- 
मार्थं मान निया जाता दै । इसका अर्थ 'अइादि' अवर 'समामनायिक' वर्णों 
के व्यवधान मे "णत्व! होता है अन्यके व्यवधान में नहीहोता है । इतस -नियम 
से अडदि से अतिरिक्त "वर्ण्॑तमामनायत्थ' वर्णं के व्यवधान की ही व्यावृत्ति 
हती दै । तरकार घटक अच्‌. भाग अहर समामनायत्थ नही है । अततः "व्यवाये 
इत पूर्वयोग "मातणा" इत्यादि प्रयोगं मे 'णत्व सिद्व हो जाता हि । अतः 


तर्णैक्टेपा ग्रहण पष्य मे वार्त्तिक की अव्यक्ता नहटीदटै । वर्णक्टैश के अग्रहण प 
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|. अष्टाध्यायी, 84442. 
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मे भी इस परिभाषा की अआक्यक्ता नही है क्योकि ष्चुभना दिगण म तुपनो ति 
पाब्ट के पाठ के सामर्ध्यसे रकार के परे "नकार" कौ 'णत्व' हता है यह 
ज्ञापन हो जाता दै । यदि रकार केपरे गत्व की प्रापितिन ह ती क्चुभनादि- 
गणे त॒पनीदि का पाठ व्यर्थं जाएगा । अततः यह वार्तिक ज्ञापक सिद्ध 
ही है । अपूर्वं वचन सूप नहीं दै अध्वा छन्दसि वग्रहात्‌' इस णत्व विधायक सूत्र 
भ रतः ' यह योग विभाग कयि जाता है भर उतम "नो णः ' इसका तम्बन्ध 
कि जातादै। इत प्रकार शकार" के परे "नकार" को णत्व सिद्व हे जाता 
टै । अतः अपूर्वं वचन वार्त्तिक करने की आवश्यकता नही है । यह तब 'रघा- 
भ्यव नीणः समानपदे सूत्र के भाष्य म्पष्टदहै । काशिका मे भी वर्णैक्देश के 
अग्रहण पष्ठ ओ द्षुभनादिगण मँ पठित्त "तपनी दि" शब्द के सामर्थ्यं से रवण के परे 
णत्व होता है । रेता भाष्योक्त प्रकार को माना गयादहै । कारिका मे एक 
अर प्रकार से णत्व की सिद्धि की गव॑ है । 'रघाभ्याः नीणः त्मानपदे' इत सूत्र 
मे 'र' यह वर्णका निदा नेह है अपितु "रर श्रुति सामान्य का न्दा । 
उसका अध है 'र* इति श्रुतिः श्रवणेन उपलब्धिः यत्या स्ता तत्सामन्यम्‌' अर्थात्‌ 
र” इत्याकारक वणात्त्मिका अथ्वा 'अवर्गाल््मिका व्यक्ति ग्रहीतदै । तादा 
।्रतति॥ व्यक्ति ग्रहीतदै । वैली श्ुतिया व्यक्ति मातुणा मे मरी उपलब्यदहै। 
अतः 'र' श्रुति सामान्य श" में उपलब्धता दै । "मात॒णाः* इत्यादि णत्व 
सिद हो जाता दै । यह पदम जरी मँ्पष्ट है । इत पक्षमे भी अब्‌ भक्ति 
व्यवधान" स्प दीषघकौ हटाने के लिए श्ुभनादिगण' पठित "तपनीदि" इत्यादि 


पाब्ट की स्नापकता माननी है पड़ेगी । यह सब काशिकावृत्ति मे स्पष्ट दै । 


०9 


द्यपि यह र" श्रुति प्च प्रकृति सूत्र के भाष्य में उपन्यस्त नहींदै । तथापि 
'एभोड '। इस सूत्र के भाष्य में वर्णेकदेशा के अग्रहण पदा के उपपादन के अवतर पर 
प्रक्लृप्तः इत्यादि प्रयग मेनलत्व सिद्धि के लिरु कटा गया है -कि "कृपा रोलः 
हत सूत्र में उभयतः त्फोठ मात्रका निलि्ाहे 'र' श्वेति "ल" क्वतिदहयेती है) 
त॒ल्यनाय से वह प्रकार यहां भी आश्रित कयि जा सकता दै । अतः यह भी प 
भाष्य सम्मत ही हं । भाष्यकार ने भना दिगण पठित तपन ति इत्यादि शब्द 
की ज्ञापकता का अव्य आश्रयणं करने के कारण प्रकृति सूत्र मे उक्त पक्ष की नही 
उठाया है । इत प्रकार वर्णैक्टेषा के ग्रहण अध्वा अग्रहण पमे मात्णा इत्यादि 
प्रयोगं मे णत्व सिद्धि के लिए इस वार्त्तिक का अपूर्ववचन स्प मे आरम्भ नही 


करना चाहिए । 


अगद, पया प्रतिषेधौ वाच्य: 


"यस्येति च "+ इतत सूत्र के भाष्य मेँ "यत्य इत्यादौ श्रय प्र तिने; ' इत 


स्पमे यह वार्त्तिक पद्रा गय दहे । इ वार्त्तिक केद्वारा "यस्येति च सूत्र सं 


[8  @ @ ए 8. 2 ए 2 ए ए. ए , 9 9. 9. 2 2 ए 9. ए ए ए ए 9. ए 2 9 2 2 ए 9 2 ए. 9 9, 8 9 9 त 1, 9 9, 9. 2 9 28 2 9 ए त ए हि | 


2. 3४८ ध्यायी 8,८2८18. 
३. लषु सिद्धा न्त कमु अजन्तनपुसकलिग प्रकरण, पृष्ठ 22५. 
५. घ्८ ध्यय 6८५८1५8. 
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प्राप्त तथा तद उत्तरवरत्तीं पूर्यतिषघ्यागस्त्यमत्त्यानाः य उपधायाः "। इस सूत्र 
से प्राप्त लोप को सी विभक्ति परे रहते प्रतिबेध किया जाता दै । वार्त्तिक 
मे आदि पक्ष से श्ूर्यतिष्य" इत्यादि पिधिका ग्रहणदहै । प्रया" इतरे "स्त्री 
लिद्ग' का निदेश विभक्ति की नवेष्या पे कयि गया है । इसका उदाहरण 
"काण्डे सये * इत्यादि दिया गया है । "काण्डं! इत प्रयोग में "काण्ड" शब्द से 
"भौ * विभक्ति, उसके स्थान यँ 'नपुकाच्च इस सू्रसे समै" आदेषा होता 

दै तथा उसको स नपुसकत्य ~ इस सूत्र मे 'अनपुतकत्य ' देता प्रतिषेध होने ते त्वं 
नाम स्थान सङ्गा नही होती है । अतएव काण्ड को 'भ' सक्ञा हे जाती दै । 
तटनन्तर "यस्येति च" इससे प्राप्त अकार! लप का वार्त्तिक के दवारा -निचिध 
होता दै । सौये' इस प्रयोग में पूर्येण ष्क दिक्‌' इस अर्थं मे पूर्य" शब्द से "तेनैक 
दिक" इससूत्र से अणु" हेता है ततः निष्पन्न तर्य" श्रब्दसे प्री" परे रहते 
'यत्येति च' तत्रमे लोप! होता है तथा भूर्यतिघ्य' इत्यादि केद्वारा "य! 
लप प्राप्त हतादहै । इन दोनी लोपे का निषध वार्त्तिक केद्वारा हो 
जाता है । वस्तुतस्तु पूर्यमत्स्योदयान', भभूयगिस्त्यय)रष्ठे च" इन टदोन उत्तर 
सूत्रस्थ वार्त्त्विकीं के द्रा य! लोप के परिग्रहणहनेसे सी' परे रहते यण 
लेप प्राप्त नहीहोता है । अतः प लोप के प्रतिषेध के लिए इत वार्त््विक 


का उपयोग नही है । यह प्रदीप में उल्लिखित दहै । ल्यु सिद्वान्त कौम में 


1 ऋ ए 2 ए ए 2 9 ए ए 9 ए 2 ए त 3 9 ए 9 त ए 2 त 2 9 त 2 9 9. ए, 0. त 8 9 ए 2 ए 2 28 2 9 9 9 2 ह ह 2 | 


।. अष्ट ध्यायी, 644८1५9. 
2. वही, 7८14८19 
2. वही, ।>८1 ८५३, 


पह वा र्त््तिकं प्रा गया है । उत्तमे "अड्‌, ' यह स्वरूप कथनमात्र टै । सी" का 
विशेषण नही दै क्यकि पह विशेण याः सी" इत सूत्र से प्राप्तस्णी की व्या- 
तत्तत के लिर नही है क्कि स्वे इत्यादि प्रयोग मे "भत्व" के अभाव हने से 
ही लोप की प्रसण्ति नही है । यह सब लघ्ाब्दैन्दु। शेर में स्पष्ट दै । इत 
वार्त्तिक का भाष्यकार ने प्रत्याख्यान कर दिया दहै | प्रत्याख्यान इस प्रकार 
दै - "यस्येति च' सूत्र मे “विभाषाङ्प्िये' इस सूत्र से "सी" ग्रहण की अनुवृत्ति 
अती है । "न तयोगानमन्तात' इत सूत्रे 'न' की अनुवृत्ति आती दै । 
तदनन्तर वाक्य भट से सम्बन्धं होता है । ती" परे रहते "यत्येति च! से लप 
नही होता है । इत प्रकार सी' परे रहते लोपा भाव सिद दहे जाता है । 


यह सब बाते भाष्य 


मे स्पष्ट दै । न्यापकारः ने "विभाषाडि. रयो ' इप्ते 
विभाषा हण कौ अनुवृत्ति मानकर तथा व्यवस्थित विभाषा का अश्रयण कर 
लोप का अभाव सिद क्या दै । इतत प्रकार भष्य रीतिसं भौर न्यात्तरीति 
से भी यह वार्त्तिक व्याख्यान सै सिद्ध अथ॑ का अनुवादक दै । अपूर्वं वचन नहीं 


टै । 
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॥.। 


।. आड. इति स्वरूप कथनं "त्वे ' इत्यस्य माधिकारेण सिद्धेः । 
- लघु शब्देन्दु श्र, अजन्त नपु कलिग प्रकरणम्‌ । 


> 
र 


महा भाष्य, 6८५८८1५8. 

3. क्त्रेद व्याख्यानम्‌ - "पिभाषी द्यः ' इत्येतत्सूत्रा दिभाषाग्रहणं मण्डूकप्तु ति- 
न्यायेनानुवर्तते । सा च व्यवस्थित विभाषा तेन चानेन सूत्रेण लपे विधी- 
पते यत्च त्तर सूत्रेण ततुभावपि न भवत इति ~ न्याप 6८.८18. 

५ अष्टाध्यायो 644८136. | 
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एकतरा त्‌ प्रतिषेधी व क्तव्यः । 


"नेतराछटन्दसि हत सूत्र के भाष्य में पर 'इतरछन्दसिप्रतिष्धे एकतात्‌ 
सर्वत्र” यह वा र्त्त्विक पदा गया दै । यहां इतराच्छन्द सि प्रतिषघध यह अप्रा अपूर्व 
है । अतः इसी अश को लेकर आचार्य वरदराज ने 'एकतरात्‌ प्रतिघ्नेधी वक्तव्यः" 
यह वार्त्तिक लिखा गया है । यह वातत्विक "अटद्डतरादिभ्यः प वभ्य ` इम 
सूत्र से प्राप्त अदडादेश कौ एकतर शब्द मे प्रतिघ्ध करता है । वार्त्तिक में सर्वत्र 
यह उक्ति "इतर ' शब्द से छन्द मेही प्रतिषेध तधा "एकतर * शब्द से छन्द आर 
भाषा में टन में प्रतिषध्य के ख्यापन कै लिरदहै । इसका उटाहरण दै - एकतरं 
तिष्ठति, एकतर पपच । प्रथम प्रयोग मे "एकतर" शब्द "त्वन्तहै द्वितीय उदाहरण 
मे 'अमन्त" है । यह वार्त्तिक भाष्यरीतिपे वाचनिकदै । वृत्तिकार ने 
अतो मू”* इत सूत्र के बाद 'इतराच्छन्दसि इति वक्तव्यम्‌" इतर ' शब्द से छन्द 
मे तु" आर "अमू" को अमू' अदेशहोता है । यह "भमू' अदेशा 'अद्डाटेर' 
का बाधके । इस प्रकार "नेतराच्छन्दसि" इस वार्त्त्विक मे 'नकार' का ग्रहण 
व्यथं है । अतः कार्तिकत्थ "न" प्रब्ध पृथक्‌ पोगके लिए । उप्त "न" वोग 
"एकतर ` शाब्द तै प्रतिषेध सिद्र? हो जाता दै । इम प्रकार वृत्तिकार को सीति 


से योग-विभाग से सिद्व अर्थं का अनुवादक ही यह वार्त्तिक है अपूर्ववचन नहः है। 
।. लघु सिद्रान्त कौमदी, नप्रूसकलिग प्रकरण, पृष्ठ 128. 

2, अष्टाध्यायी 74126 3. अष्टाध्यायी 7८125. ॥ 

५, वही, 7८12. 

, अता मरू" इत्यत्मादनन्तरमितराच्छन्टसीतिवक्तव्यम्‌- काशिका 7८1८26. 


६) 


। 03 


ृद्रय त्त्वतुज्व^ भावगुणेभ्य )नुम्पूर्वविप्रतिष्ेधन | 


"स्त्रिया च "2 इत सूत्र के भाष्य म 'गुण्तृद्वयाौ त्त्व तज्वदभावेभ्य नुम पूर्वं 
विप्र तिष्ट्िम्‌' यह वार्त्त्तिकपद्रा गया दै । इसका अ्थ॑दै कि गुणवृद्धि 'भैत्त्व 
त॒ज्वद भाव ` को ननुम पूर्वं विप्र तिषधन. बाध्कर होता दै । ये तभी विधिं 
"नुम्‌" विधित पर दहे । अतः वा त््विक वचन के चिना भ्नुम्‌* से उनका बाधन 
सम्भव नही धा क्योकि "विप्र तिषध्पास्त्र' में परमे पूर्वंकाहटी बाधहता है । 
अतः वार्त्तिक का आरम्भ किया जाता । गुणब्बाधका उदाहरणहैत्रपुणे । 
त्रपुणी इत्यादि प्रयग ननुम" का अवकाषादै । "अग्नये" इत्यादि प्रयग भे गुण 
का अवकाशदहै । त्रपुणि" प्रयोग मेदटीनी कौ प्रतक्तिदै । पपूर्वविप्रतिक्नै" षे 
"इको पिविभक्तौ ' इसमे "नुम्‌" ही हता दै । ननुमर"सेदृद्धि का बाधका उदा- 
हरण *-तिसिल्पैन ' दै । "तृद्धि"का अवकाग्र पूवक्त प्रयोगमेदै । अति सद्यीन' 
मे दोनी की प्रतक्तिदै । पर्वं विप्रतिषिधात्‌" ननुमू' होता दै । नुम्‌ से गौ 
त्त्व ' बाध का उदाहरण त्रपुणि" हे । अच्च हीः इत सूत्र ते "त्त्व" का 
अवकाश" पूवोक्त प्रयोग मदै । ्रपुणि' दोनो की प्रतक्ति दहै । पूर्वविप्रति- 


घेधात्‌ नुम्‌' होता है । "नुम्‌" से "तन्वद्‌ भाव' के बाधका उदाहरण - 'क्रौष्टुने' 


।. लघ सिद्वान्त कौ मरही, अजन्त नपुसकलिग प्रकरणम्‌, पठ 231. 
2. अष ध्याय, 74196. 


3. वही, 7८3८1 19. 


। 1 


इत्यादि प्रयोग मे "तुज्वद्भाव' के कटने अध्वा न करने पर भी नुम्‌ की प्रसक्ति 

है अतः कृताकृत प्रसग होने से ^नुम्‌' नित्यहं । अतः "नित्यत्वादेव नुम" से 
"तज्वद्‌ भाव" का बाधो जाएगा । उसके निर पूर्वविप्रतिष्ेधात्‌' व्यर्थंदै | 
दूरी बातत यह दहै कि "नुम्‌" के नित्यदहने के कारण ननुमर' आर "तज्वट भाव 

मे त॒ल्य बलता न होने से पूर्वविप्रतिषेध अयुक्त दहै । इस शका का समाधान देते 

है । जते - तज्वदभाव के करने पर ननुम" की प्राप्तिहोतीहेदैते ही "नुम्‌" करने 
पर भी "पदागम' परिभाषा के बल से "क्रोष्ट्न' नुम्‌ ' विशिष्य को भी क्रोष्टु ग्रहण 
से ग्रहीत हेन के कारण तज्वद्‌ भाव" की प्रास्तिहोगी । यदह निर्ट्ियमान 
परिभाषा की प्राप्ति नही है क्यौफि "तृज्वत्‌ "क्रोष्: '। सूत्र से कठ निरा नही 
है अतः नमू" की तरह "त॒ज्वदभाव' भी नित्यहो जातादै। दौनी नित्यीकी 
प्रतक्ति होने पर पपर्वविप्रतिषिध' युक्ति-युक्तदै। अतः नुम" केद्वारा 
"त॒ज्वदभाव " के बाधन करने के लिर वार्त्िकारम्भ +वयक है । यह बाद्दैन्दुषषर 
गे त्पष्ट दै । भाष्यकार ने प्रधम उपस्थित जस्‌ विभति को छोडकर डे. पिभ्ति 
मे कोष््ने ह पूर्वविप्रतिषेध का उदाहरण दिया है । "विभाघात॒तीयादिष्व चि * 
इस सूत्र से चिदहित^तुज्वद भाव" का उटहरण दिप दै । 'त्ज्वद्‌ क्रोष्ट: ' सूत्र 

ते विहित तज्वत्‌ भाव का उदाहरण नही दिया दै । इत जष्यसं प्रि 

कौ मही मँ प्रियक्रोष्नि "पह उदाहरण दिया दहै । यह अग्र प्रक्रिया कौमदी की 
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ठेका प्रकियाप्रकाशमे स्पष्ट है । उस मतक कौमृटीकार ने मनोरमा गरन्थर्म 
उपस्थापन कर दूथित कर दिया है । उनका कहना है कि इस वार्त्तिक मे 

` "तुज्वद ' भाव शब्द सै 'त॒नज्वत्‌ क्रौष्ट्‌: ' पत्र से विहित "त॒ज्वद्‌ भाव" न लेकर 
"विभाषा तृतीया दिषु" इत सूत्र से विदहितदही लिया जाए । इसे कोद प्रमाण 
नही भाष्यकासीय उदाहरण के चन ते वार्त्तिक के थ मे सकोच करना उचित नहीं 
है क्यीकि उदाहरण में उतना आदर नही दिलाया जातादै। दूरी बात यह 
है कि उक्त वार्त्तिक मे "विभाषा त॒तीयादिष्' सूत्र विहित वैकल्पिक "तुज्वद्‌ भाव) 
मात्र ग्रहण करने षे वार्त्तिक मे 'त॒ज्वद्‌ भाव" ग्रहण करना ही व्यर्थ॑हो जाएगा 
'त॒ज्वत्‌ भाष ' के वैकल्पिक होने से "तदभाव" पष मे पूर्वविप्रतिषेध" के विना ही 
"परिय क्रौषदने" इत्यादि प्रो की पिद्धि हो जाएगी । "प्रियक्रीष्ट्‌' इत्यादि 
के वारण कै लिर भी पूर्वविप्रतिषेध" की आक्यकता नहीं दै । प्रिय क़रष्ट्‌ 
अदि शब्द के भाषित पुल्कके होने के कारण "तृतीयादिषु भाषित पुस्क पुग्वदा- 
लवस्य ' इति पुग्वद भाव पष मे'प्रिय क्रोष्पर' हस्प दुर्वार टं । तस्मात्‌ 

"तुन्वद्‌ भाव ' मात्र विषघ्यक ही पह र्वविप्रतिषध प्रतिपादक वार्त्तिक दै । अत्तः 
"नुम" के द्वारा उभ्य सूत्र से विहित 'तुन्वद्‌ भाव' बाधितिहोता है । अतः मना - 
रमाकार के मतानुसार "प्रियक्रीष्ट्नि' यही ल्प हता दै । नगेन भी नघ 
पाब्दैन्ट्‌ शेर मे मनोरमाकार के मत काही समर्धन क्यि दै । इस वार्त्तिक से 


बाधित पूर्वविप्रतिषेध अपूर्वं पा वाचनिक नहींदहै । जपितु "विप्रतिष्धे प्रद्‌ :कार्वम्‌' 


।. अषट८ ध्यायी, 7,८1.47५. 
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इस सूत्र सं "पर ' शब्द के इष्ठ वायित्व अथ॑ माननेनेसं सिद दै । विप्रतिषेध 
भेजो "पर" द्ष्ट+ होता है वही ब्ली होता है । प्रकृत प्रयोगे नुम'ही 
इह टै अतः वही होगा । इस प्रकार जितने भी “विप्रतिषेधणष्है वे सभी विप्रति- 
घेष्छास्त्र घ की भूत पर शब्द का इष्ठ वाचक माननेनेषेसूत्रपे ही सिद्ध हो 
जाते है । अत्व भाष्यकार ने कटा है किपूर्वविप्रतिषिध'। कहना चा हिर 
नहैः कटना चाहिए । "पर "शब्द इष्ट वाची है । "विप्रतिषेध" मे जी इष्ट 


होता है वही क्न होता दै । 


गतु त्तरपदे प्र ततिबेधी वक्तव्य: 


"न दि. सम्बु्धयोः ‡ इत सूत्र के भाष्य म 'न डि. सम्बुध्योषनु त्तरपदे ' 
इ स्प मे यह वार्त्तिक पदा गया है । इतका यह अर्थ॑दै । "नदि. तम्बुध्पोः 
# ९ 9. ४ | ४० पट 
सूत्र से जी ननलौप का तिष्धहोता है वह अनुत्तर पद मेही है । उत्तर पट 
परे रहते न ह । सम्बुद्धि विष्य में उत्तर पट उपलब्ध नही होता है । 
क्योकि सम्बुदयन्त का उत्तर पद के साध समास नही हता दै । यद्यपि भाष्य 


कार ने "सम्बुद्धि" विष्य रमे उत्तर पद का उदाहरण 'राजन्‌ वृन्दारक! एता 


।. अष्८ध्यायौ 7.41.96. 
2. लघ सिद्धान्त कौमदी, हलन्त पुल्लिग प्रकरणम, पृष्ठ 26५. 
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तथापि 'तम्बदध्यन्तानाम्समासा राजन्‌ वृन्दारक इत्यादि उत्तरवरत्तीं वाक्यों 
के दारा पम्बद्धि' मेँ उत्तर पद का अभाव भी स्पष्ट स्पते कहा गया है । 
इती अग्राय से दी दिती ने प्रकृत वार्त्त्विकसें म्बद्धि' रहित पाठ कयि है | 
यह वाक्य "नहि. त्म्बुद्वयो अनु त्तरपदे ' इत वार्त्तिक मे पठित "अनुत्तरपटे ' 
चर्मतलि: राजन्‌ वृन्दारक राजवृन्दारक्‌, ये सब वार्त््विक के उदाहरणैः । प्रथम 
उदाहरण मे प्रत्यय लक्षण के द्वारा “डि. परत्व" मानकर "न डि. सम्बध्य ' इस 
सूत्र के द्वारा "न' लीप का प्रतिषेध प्राप्त धा । "नुत्तरपदे' इस वचन से नही 
हू । तदनन्तर "प्रत्यय लक्षणेन सुबन्त” मानकर "पदत्वात्‌ न लोपः ' प्रातिपदि- 
कान्तस्य "ल्हस सूत्रम न कालप हता दै । द्वितीय उदाहरण मे !राजन्‌' ओर 
"वृन्दारक ' दीनं ्म्बुध्यन्तौ' का तमसि होता है । यहा भी प्रत्यय लक्षणे 
'राजन्‌' कौ "सम्बुद्धि परत्व ' मानकर प्राप्त "न' लोपे प्रत्षिध" को "न लोप 
प्रतिषध अनुत्तरपदे ' इस वचन से नहीःहीता है । वर्मणि क्तिनि इत्यादि प्रयग 
मे "डि. ” को तथा 'राजवृन्दारक' इत शब्द गे सम्बुद्धि" क लुक्‌! हूभादै। 


अतः "न तुमताइगस्य '। 


हत तूत्र ते प्रत्यय लक्षण के नध हौ जाने पर "डि. ' 

अर 'तम्बुद्धि परकत्त्व' नहीनेपे न हि. सम्बुध्य" इत जनिष्यं की प्राप्ति 
नही हत्ती है । अत्तः "तत्‌" वारणार्थं" वार्त्तिक मे *अनुत्तरपदे' यह व्पर्ध॑ दहै) 
भाष्यकारने भी कडा है फि 'अनुत्तरपदे' भें यह नही कहना चाहिए क्योकि 


"डि. सम्बुद्धि परे न लप" कहा गपा है । "डि. तम्बुद्धि" यहां नहीदहै। 
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"न लुमता" के प्रतिषध हीने से प्रत्यय लद्ण भी नहीः होता है । 'नडि. सम्बध्य ' 
इत सूत्र के विष्ण सर्वत्र "हि. ' का नुक्‌ ही होता है । नलोप कही नहीं 
ठता दै । जेषे चर्मतिल: इत्यादि प्रयोगो मे । उती प्रकार "रथन्तरे साम्‌ 
परमे व्यूमन' इत्यादि अत्तमात्त स्थल मे भी तुषा सुलुक्‌ पूर्वसवणचच्छियाडा याया- 
जालः '। इसके दारा नुद" होता है । अतः प्रत्यय लक््णके निषिधहोने पे 
"डि परकत्त्व ' नही मिलिता है । अत्तः "न डि. सम्बद्धौ ' से निचि नही हो 
सक्ता दै किन्तु निधं इछ्८ टै । अतः 'हि. ' ग्रहण व्र्थं पड़कर ज्ञापन करता 
है । रएेसे स्थन पर प्रत्यय लक्ष्ण का अश्रयणहोता है । "न नुमताइत्य" का 
निषध प्रवृत्त नही होता है । एता अधं ज्ञापन करने पर जैमे "परमे व्यीमन' 
इत्यादि प्रयोगो मे अनुत्तरपद परे रहते "डि. परत्व ' है । उसी प्रकार श्वर्म 
तिलः ' इत्यादि प्रयोगो भें उत्तरपद परे रहते है "डि. परत्व ' हं । अतः 

'न डि. सम्बुद्रयौ ' इत रिषि की प्राप्ति है अत्व उ्के परिहार के लिर 

वा त्तिक मे अनु त्तरपद ग्रहण करना आवश्यक है । भाष्यकारः ने "र्मत्लिः ' 
इत्यादि प्रयोगो के लिर इस वार्त्तिक को माना है । इतने विवेचन से यह स्पष्ट 
दै कि अनुत्तरपद यह अरा फलितां प्रथम मात्र है तथा 'इै उत्तरपदे ' प्रतिनध 
9वश्यक है । वह्तुतस्तु भाष्यकार ने उत्त वार्त्तिक का प्रत्ाछ्यान कर दिया 


है । उनका कर्थन दहै कि "न डि. सम्बुद्यौ ' इत सूत्र पे'डि- परे' रहते निषध 
।. अष्टाध्यायी), 74८1439. 
2. महा भाष्य 8.28. 
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कमा उदाहरणषछन्द मदी देखा जाता है"परमे व्योमन्‌ "इत्यादि वेद मेन लुमता- 
इत्य ' इतते प्रतिष्ठ होने से प्रत्यय लक्ष्ण के अभाव मे "पचि 'भग्‌"। सूत्र 'भ' सन्ना 
के अभाव मे भी “उभय सज्ञान्यपि” इस वार्त्तिक से व्योमन्‌ इत्यादि प्रयोग में 
"भ" सङ्गा होने ही लोप का अभाव पिद्धही जाता दै । सत्र मे डि. ग्रहण 
व्यथै । डि. ग्रहण केन रहने परश्वर्मत्लिह्' इत्यादि प्रयोगो म निधेधकी 
प्राप्तिही नहीं है । अतः उत्तके परिहार के लिए वार्त्तिक की अवदयकता नही 
है । इस प्रकार "डि. परे रहते प्रति्ेधं वारण के लिए अनुन्तर परे' यह कहना 
व्यर्थ दहै । "सम्बुद्धि उत्तरपद परे" रहते भी "भनुत्तरपदे ' इतका कद्ग उपयोग नही 
है । क्योकि 'राजन्‌ वृन्दारक! इन दीनां सम्बुदयान्त' पदै का तमास नहीं 
है । अतः सम्बुद्धि उत्तरपद में नही पिनि प्रकेगा । इत प्रकार राजन्‌ वृन्दारक, 
इत विग्रह श्र राज्‌ वृन्दारक यही प्रयोग इष्ट दै । तम्बुद्यन्तौ का समाप्त क्यो 
नही होता दै । इतस्त पर भाष्यकार कहते कि वाक्य आर समास दीनीसे ज्ज 
तमान अथं की प्रतीति हनी चाहिए । "राजन्‌ तृन्दारद्‌' इत प्रयोगमे वाक्य 
ते जो अथै गम्यमान होता है वह समासि करने पर गम्यमान नहीहोता है । 
तमास ते समुदाय मं सम्बोधन धोतित होता है तथा वाक्य मे जवयवे में सम्बोधन 
दी तित होता है । इस प्रकार उभय पू मे "अनुत्तरपदे' इतका उपयोग नहीं है | 
डि. परे" रहते लोप निषधारम्भ पष मे "उ उत्तरपदे प्रतिष्धी वक्तव्यः " यह 


वार्््विक "वर्मन दि" प्रयोगी के निर हने पर भी ्म्बुद्धि' म्र इतकी आवष- 
यक्ता नही हुई दै । 
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1, अषट८ ध्य यी, 1 ^५,८18. 


परौ व्रजेः प्च पदान्ते 


हलन्त शब्दो मे अन्वाष्यान करते हर लघु सिद्धान्त कौ मदीकार वरद- 
रसाजाचार्य ने उक्त वार्त्तिक कौ 'पथव्राद्‌' प्रयोग के साधनार्थं प्रस्तुत क्या दै । 
यह वा त्तिक उणादिगण पठित है । तथा इसके पूर्वं "क्किव्व चिप्र च्छिच््धदुप्रज्वा 
टी सम्प्रतारण च> सूत्र पठित दै । अतः "परौ व्रजैः घः पदान्ते" वार्त्तिक में 
उक्त सूत्र ते -क्क्वि तथा दीर्ध इन टदोन पदां का अनुवर्त्तन होता है -जितसे परि- 
णामतः वा र्त्त्तिक 'पपूर्वक क्न धातु से क्विप्‌ तथा दीर्घ पदान्ते षत्व का 
विधान करता है तरसे - पणव्रट । इसी बात को तत्त्वबोधिनीकार ज्ञानेन्द्र 
सरस्वती ने परिव्रजे घः मे "इह पूर्वं प््राद व्विप्‌ दीर्घौ अनवैतत्‌ ' शब्दो मे 
स्पष्ट क्न दै । "परित्यज्य सर्व ब्रनति इति प्रद । यह विग्रह जनित 


अर्थं स्पष्ट दै । 


तमान वाक्ये निघात युष्मदत्मादेषा वक्तव्य: 


"समर्थः पदविधिः "५ इत सूत्र के तथा "अनुदा त्तं तर्वम्र पादादौ "2 इस 


सूत्र के भाष्य पर यह वार्त्तिक पद्रा गयादै । इस वार्त्तिक सें समान वाक्य 
।. लघु सिद्धान्त कौमदी, हलन्त पुल्लिग प्रकरणम्‌, पृष्ठ 286. 

2. अष्ट ध्यायी, ५,८५.८18. 

3. लघ सिद्धान्त कौमुदी, हलन्त पुल्लिग प्रकरण 

५. अष्ट ध्यायी, 2,41.41. 5. अष्ट ध्यायी 8८1८18. 


प्रकृत कर युरूम्दात्म्टादेश' को 'नतिघात' आर '्ुषमदत्मदेषा' का विधान 
किया जाता है । "निमित्त" अगर के "एकं वा क्यप्थत्व ' होने पर “न्घात' 
भौर युषमरदस्मदादेश' हीते है यह भाव है । "अयं टण्डोहरधानेन * इस वाक्य 

मे 'समानवाक्यत्थ' हीने से "हर" की "त्डिहतिडि '। इत सूत्र ते "निघात ' नहीं 
होता है यह अयं दण्डः ' यह पृथक्‌ वाक्यै । प्दते परे -विधमान "त्डिन्तं 
की "निघात! हता है । 'टण्डः " पह पट है उसके परे हर! यह "त्डिन्त' है 
किन्तु वह पद पूर्वं वाक्यलस्थ है ओर वह "तिडन्त' उत्तर वाक्यत्थ दै अतः 


नित्त अगर निमित्त का एकं वा क्यस्थत्व नही है । 


इसी प्रकार "अटन पच तव भविष्यति" इत्यादि स्थन पर ^तेमया 
क्वचनत्य ' इस सूत्रसे "तव" कौ ते" अदषाभी नहीहोतादहै। ये भी अठ 
पद के परे विद्यमान ्युष्मटत्मद" कौ हीहोता दै । इस वाक्यम 'अआोदन पच" 
यह पृथक्‌ वाक्य है तथा "त्व भविष्यति" यह पृथद्‌ है । यह पर भी निमित्त 
भृत पद, "पच्‌" ओर कायां प्ुष्म्द' शब्दय दीनो एखकवाक्यर्मेनहीदै। 
"युष मटत्माटेश ' शब्द से 'युषटमदस्म्दाः ष्छठी चतुर्थीं द्वितीयास्थयेः वाम्‌ नौ ' इस 
प्रकरण मे विधीयमान वाम्‌ नौ* आदि अदाही लिर जार्गे । यह "अयं 
दण्ड हरनेन ' इत्यादि वाक्यो मे अनेन इ शब्द से पूर्वं वाक्य मे "उपान्त 
टण्ड' का पराम कयि जाता है क्योकि उसी मेहरण क्प के प्रति "करणत्व " 


अवगत दै । अतः तामध्य विद्यमान दै । इसी प्रकार से "अटनं पच तव भविष्यति" 
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इत्यादि वाक्य मे "त्वया पक्वः अदनः तव भविष्यति इस अथ॑ की प्रती 
होती है । अतः यह भी सामर्थ्यं हे अतः ्ामध्यभावाद्वि' समध पट 
पिधि' इस परिभाषा के जागरूक होने सै "निघात 'ुष्मदस्मटादेश' नही 
होगे । रएेती शका नही की जा सक्ती है क्योकि यहां सामर्थ्यं विद्यमान है । 
अतः तरमधं परिभाषा के द्वारा वारण अत्तम्भ्व होने के कारण इत वार्त्तिक का 
आरम्भ करना चादहिर यह कैयूयट का मतदहै । वृत्त्तिकार के मत मे "इह टेव 
दत्त माता ते कथयति ' "नघा स्तिष्ठति कृले शालिनाःति अदनं दास्यामि" 
इत्यादि प्रयोगो मँ "निघात" भौर युषटमटस्म्टादेषश की सिद्धि के लिर यह 


वा ल््विक पदरना चाहिए ।' वृल््तिकार का भाव यह है इह देवदत्त" इत्यादि 


वाक्य मेह" पट का "मातु" पट के साथ अन्वय है ^टेवदटत्त' के ताध नही है। 


अतः "इह *टेवद त्त" इन टन पटो मे 'अत्तामर्ध्य' होनेते श्म" परिभाषा के ` 


2 


अधिकार मे 'आमंत्रितस्य च~ इससूत्र से "निघात" नही प्राप्तहोता है । 


न | + 


इस प्रकार "नवास्तिष्ठति कृने' इत वाक्य मे "नदी! का "कूल" के साध अन्वय 
न. 


है "छया के साथ नहीं है । अतः असाम्यत्‌ "तिडिड तडि" इस सूत्र ते 


"निघात ' नही प्राप्त हेता दहै । इसी प्रकार शालिनाते' इस वाक्यमे.भी 


।. आमन्त्रिता तं त्डिन्ते युषमटत्मदट देशा्रच यस्मात्पराणिन तेघ सामर्थ्यमिति 
तदाश्रय निघात युषटमटस्म्टादेशा न त्युः मधं पटविधिः * इति वचनात्‌ । 


- का्िका 84141. 


2. अष्ट 7ध्यए्पी, 6८1८198. २. वही 8८128. 


इन टदोन पदी का परस्पर सामर्थ्यं न रहने से पुर्मदस्मदादेषा' की प्राप्ति नहीं 
दै । ये सभी पद विधिं "पटस्य" इससूत्र के जध्किर मदै । ये तब 
'सामध्यभाव' मे भी मान वाक्य" मेहने के कारण सिद्व हो जाए इसके लिए 
वार्त्त्विक का आरम्भ करना चाहिए । तात्पर्य यह है किं इस वार्त्तिक के "क्ल ' 
ते साम्य" के अभावे भी समान वाक्य" मेये विधिरहो जारं तथा 
"सामर्थ्य" होने पर भी अस्मान वाक्येन हो । यह सब न्यास आर पट- 
मजसीमें स्पष्ट दै । नागेषाका कहना है कि समथ परिभाषा एका्थी भाव 
रूप ' सामथ्यं मात्र का विष्य कर प्रवृत्तहीती दै । अतः प्रकृत स्थल” पर तमर्थं 
परिभाषा का पिष्धप ही नहींदहै । अतः इस परिभाषा मे 'निघातादि" के 
वारण की सम्भावना नही है । वस्तुतः पद तक्गा प्रयोजक प्रत्ययी त्पत्ति" के 
प्रयोजक सङ्गी '"उद्देष्यतावच्छेद" का "वाच्छिन्नत्वरूप' सम्पादक "विधित्व 

के "निघात' विधिम त्था वाम्‌ न" विधि मेँ अभावदहे । अतः एेते विष्य 

गे 'ताद्षा परिष्कृत पद विधित्व ' न रहने से समर्थ-परिभाषा के प्राप्ति का अवस्त 
नह" है । यह वा त्तिक भी वाचनिक है क्योकि उपर्युक्त प्रयोगं मे प्रकारान्तर 
से "निघातादि' का वारण तम्भव नहीःदहै । यहं 'वाक्यत्व' -क्सिप्रकरका 
है यह आगे ॥एकतटि. वा क्यम्‌ इत वार्त्त्विक के व्याख्यान के अवसर पर कटा 


जगा | 
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एते वान्नावादय आदेषा अनन्वादेगे वक्तव्या; 


त पूर्वया: प्रथमाया विभाघाः ८ इत सूत्र के भाष्य मे "युष्मदस्मदी - 
र न्यतच्त्यामन्वादेभ' यह वार्त्तिक पदा गया दहै । इत वार्त््विकका दी 
व्याख्यान भाष्यकार मे कि है । प्रथम व्याष्यान के अनुत्तार पह वार्त्तिक 
"अपव प्रथमायाः विभाषा: ' इतस सूत्र का ही शेघदै । इस सूत्र से पिहित 
विभाषा" पदे ही वार्त्तिक के विष्य का निधारण सिद हे जाता है । 
अपव प्रथमा ` के परे "ठ्या दि ' विभक्ति से विशिष्ठ ्ुषटमदस्मद ' के स्थान 
पर "वान्नौ' इत्यादि जदेषाहोते दै ओर वै "भनन्वादेषा' मे विकल्प से हते 
है । जते - ग्रामे कम्बलस्तेत्वम्‌ "ग्रामे कम्बनस्तव त्वम्‌" । इस प्रकार "अन्वादेश 
म 'सपु्वा एधमा ' से विकल्प ते नही होता ह । नित्यही होता है । चैवे - 
अधो ग्रामे कम्बलत्ते स्वम्‌" इन्हीं प्रयोगं को भाष्यकार ने अनन्वादेश' आद 
'अन्वादेपषा" मे उदाहरण ल्प म उपन्यस्त कयि है । पुताः प्रथमायाः विभाघाः ' 
इत सूत्र “के विष्य में इस वार्त्तिक की प्रवृत्ति नही दै । अतः वहां पर "अन्वा- 
टेश" अध्वा "अनन्वादेषा" मेँ नित्य ही पयुषटमटस्मद' अदेश होगा । चैते - 
"कम्बलस्ते स्वम्‌ इति" । इतके बाद "पर आह! इस उक्ति के अनन्तर तभी 
"वान्तौ ` अगदेन भनन्वादेश' में विकल्प पे होते है । यह व्याख्यानां भाष्य- 


कारः ने उपन्यस्त किया है । इत व्याख्या के जनु्ार पुवः प्रथमायाः 


॥ ऋ 2 ऋ 2 2 त ए 9 , 2 2 ऋ 8 ए 9 2 ति आ 8 2 9, 9 [ ह ऋ क ह ऋ 2 2 क ए 9 ॥ ए 2 ए 2 ए, 9 0 कः वतः (भिना 


1. लषु सिद्वान्त कौ यदी, हलन्त पुल्लिंग प्रकरणम प्रष्ठ 302. 
2. अष्८ध्यपौी 84८1426. 3, म्रदा भाष्य, 84126. 
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विभाषा: ' इत सूत्र के अविष्यमें भी "वाम्‌ नो इत्यादि +गदेषा 'अनन्वादेष' 
मे विक्ल्पसे हेते दै । वत्याघ्यान वाक्यमे "सवे एव" इसका अर्थं उक्त सूत्र के 
विष्पभृत तथा अविष्पभरूत सभी 'वान्नौ' इत्यादि जगदा लिए जाते । इस 
प्रकार यह वार्त्तिक पुवं प्रथमायाः ' इत सूत्र काशे नहीदै। नता इस 
सूत्र ते विहित "विभाषा ' के विष्य निर्धारण के लिरही है । अपितु स्वतत्र सूप 
ते 'अनन्वादेश* ओँ विकल्प से विधायक दहं । अतः पूविः प्रथमायाः ' इसके 
अभाव में भी "नन्वेषा" मे 'युष्मदस्मटं* अदेश विकल्पे होते दहै । ञं - 
कम्ब्लस्ते स्वम्‌ , कम्बनस्तौ स्वम्‌ इत्यादि । इत प्ल मे "पवया: ' यह सूत्र 
अन्वादेश मे भी विकल्प विधान कै लिरदहे जैसे ~ “थी गरामे कम्बलस्ते त्वम्‌ 
प्रथमायाः अनन्वादेशं" अर "अन्वादेश टीना स्थलं पर विक्ल्पसे प्रवृत्तदहोता 


है । अरन्य॑त्र अनन्वाटेशष्ये ही -विक्ल्पपे होता दै तथा अन्वादेशा' मे नित्य 


ही आदेपराहोते हैँ । यही सूत्र आर वार्त्तिक का निष्क्णं दहै । 


, प्रका होती है कि आध व्याख्या के अनसार सर्पता प्रथमा के विष्पमे 
भी अन्वादेश मे नित्य ही आदेषा प्राप्तहीते दहै । से -'अथी ग्रामे कम्बनस्ते 
त्वम्‌" । द्वितीय व्याख्या के अनुसार पुर्वया: ' इस त्र से विकल्प से अदे 
प्राप्त होते दै । रेत्ती स्थिति में इन प्रयोगी का सत्त्व कैसे होगा । एक 
ही प्रयोग मेँ व्याख्यान अद से साधुत्व एवं अताधुत्व अन्याय । इत शंका के 
तमाघधान मं पह कहा जा तकता दै कि उत्तर व्याख्यान केद्वारा पूर्वं व्याख्यान 


का बाध ह जाता है । अतः अबाधित उत्तर व्याषट्यान के अनुसार साधुत्व की 


व्यवस्था करनी चाहिर । उत्तर व्याख्यान के अनुसार अन्वादेष'मेंभी 
'तपूवयिगः ' इत सूत्र से विकल्प से भदेश होता हे क्यीकि इस सूत्र में वा त्त्तिक 
द्रारा संकोच नही किया जातादहै । इस प्रकार अन्वादेश" मेंभधी ग्रामे कम 
नत्तौ त्वम्‌", अथी ग्रामे कम्बनस्ते त्वम्‌! ये दीना प्रयोगसाधुदहै । यह 
प्रटीप अगैर उद्यत मे स्पष्ठ दै । *अन्वादेश' अनुकधन को कहते हैँ जैसा कि न्य! 
कारने कटा दै । 'अदेश'क्थन कौ कहते है तथा "अन्वादेश" अनृक्थन को कहते 
टै । दीर्षितिजी ने इसी अथ की विष्‌ कयि दै । उनका क्थनदै कि क्सि 
कार्यको करने के लिश "उपान्त" कौ कायरन्तर विधान केःविर पुन: उपादान 
करना अन्वादेषा' कहलाता है । जैसे - उसने व्याकरण पदर लिया दै" इसका 
साहित्य पद्राद्वये' इत्यादि । यह. वार्त्त्विक भाष्यरीति मे वाचनिक दहै | 

न्य सकार ने इसे व्याख्यान सिद्व कहा है । उनके अनुसार तूत्रत्थ विभाषा ग्रह 
सिहावलोकन न्याय से छठी, चतुर्पी, द्वितीयान्त, युष्म्दस्म्द” को "वान्तौ 
अदे्ाके साध सम्बन्धित होकर व्यवस्थित विकल्प का विधन करता दै । इः 


'अनन्वादेषा' म विकल्प से तथा "अन्वादेश" मे नित्य अदा होता टै । 


अस्य तम्ब वाइनड. न लोपप्रच वा वाच्यः। 


यह अथं काशिका गे वाचनिकस्पसे कहा गया है । "उपरतिः तम्बुद्र) 


अपि पष्य अनडइ्‌. इष्यते हे ऽशनन्‌* "न डि. तम्बुद्धयोः ' इति न नलोप का प्रतिष्ठ 


1.7.77 8 ए. 8 ए १ ए ए ए ए ए ए ए 7 १, 8 1,89.28 पऽ सिते भम भः णयः भते निति किकः ज 


।. लघु सिद्वान्त कौमदी, हलन्तपु लिलि प्रकरणम्‌, पृष्ठ 327. 
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एक पगे इष्ट है । इस अधं को प्रामाणिक करने के लिए कारिकाकार ने इस 


पलोक वार्त्तिकं कौ उपन्यस्त किया है । 


तम्बोधनि तु शनसस्तरि स्प सान्तं तथा नान्तमधाप्यटन्तम्‌ । 


माध्यन्दि निरव ल्टिगुणं तत्विगन्ते नपुसके व्याघ्र पटा वरिष्ठाः ॥ 


चार्थं माध्व ने भी इत पलोक वात्वक के भशं सम्बोधने त॒ पन 
सस्त्रिसूप' इत्यादि का उदाहरण हिपा दहै । 'वष्८" यह स्प "वश कान्तौ ' 
धातुसे बना है । उक्त श्रलीक वार्त्तिक के अनु्तार ही मनोरमामेंभीष्तवच 
व विक ' उत शब्द मे उल्लेख किया गया दहै । हरदत्त की यह व्याछ्या कि 


च ॥ 


'अनड. तसौ '। इत तूत्र मे तौ डा ' देता न कट करके "नइ." विधान क्टीः-क्हीः 
'अनड." श्रक्ण के लिरु है । इससे उपरत. शब्द की "पम्बद्धिभ्में'हे' एक पष्षमें 

अन." सिद्र ह जाता दै । इस हष्टत्त की उक्तिका म्नोरमाकारने 

'अनड. स ` इत सूत्र के व्याख्यान मंदूधितकर द्याह । इ प्रकार दीक्षित के 
मत से यह वार्त््िक वाचनिकदै । ज्सि लषु सिद्रान्त कौमटीकार ने भी यथावत्‌ 
स्वीकार कयि दहै । इत वार्त्तिक का अथं है कि उप्रनस्‌' शब्द कौ सम्बुद्धि परे' 
रहते विकल्प ते 'अनड. ' होता हे तथा "नलोप" भी विक्ल्पसे होता दै। 
'रटुनत्‌ पुस्त भनेह ता च" इत सूत्र ते तम्बुद्धि' परे रहते 'अनड. ' कौ प्रापित 
नही होती । अतः "अन." का विकल्प से विधान वार्त्त्िक केद्वारा क्यि 


जातादै । इसी प्रकार "न डि. सम्बद्धौ" उत सूत्र पे प्रतिषेध हाने सेन नापः 
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नहीं हो पातादै । उसका विकल्पसे विधान कयि जाता दै । इत प्रकार 
नड." आर 'न लप" टन विष्य मे यह वााित्तिक प्राप्त विभाषा है" | 
अन." होने पर न लप पामे हे उरन्‌ यह अटन्तस्प हता है । "न लौपा- 


भाव पष मे 'हे उप्रनन्‌' यह नकारान्तस्पहोता टै । अन. के अभाव पह मे 


|, 


हे उन्‌ * पह सकारान्तस्पदहोतादहे । सकार के "सत्व" जर -विसर्म होने पर 


+ 


हे उशनः * पह प्ररिनिष्ठ्तिस्पहोतादै । इसी तथ्य को उक्त परलोक वार्तिक 


मे कहा गया हे । भाष्य में यह वार्त््विक कटी नदीं पट्रा गया है । इप्तीीलिर 
कुछ इसको अप्रमाणकि कहते हैँ । नाणगषाने भी भाष्य में। अनुक्त होने के कारण 


इत वार्त्तिक को प्रामाणिक नही माना दहै । 


अन्वादेशेः नपुसके एनद क्तव्यः 


"द्वितीया ठौ; स्वैनः "~ इस सूत्र के भाष्य मँ यह वार्त्त्विक पट्रा गया 
है । वहां एनदिति नपुसकैक वचने" इस ल्प से वार्त्तिक पद्रा गया है । 
नयुसतक -लिग मे 'अन्वादेषा' के विष्य मेदं! आर 'एत्द्‌" फे त्थान मे एकवचन परे 


"एनद्‌ ' अदेश कहना चादिए । यह वार्त्तिक का अर्थदटै । उक्ततूत्र मे 
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"इदमो न्वादेशे शनुदा त्तस्तृतीयादाौ ' । इत्यादि सूत्र ते अन्वादेषा की अनुव्रत्त्ति आती 
है । "दितीया” इत्यादि वृत्र ओर यह वार्त्तिक यह दोन अन्वादेषामें ही प्रवृत्त 
होते दै । इतका उदाहरण है - 'कृण्डमानय एनत्‌ प्रष्ालचू" । यहा पर उक्त 
वार्त्तिक केन रहने से "दितीया' इत्यादिपूत्रषे 'एन्‌' अदेशदही हता है 
"एनत्‌ ' नही हो पाता । अतः वार्त्तिक का आरम्भ करना आकव्यकटै । यहा 
पर 'स्वमोर्नपुमकात' इस सूत्र ते दितीया विभक्तिके भ्नुकृ' हो जानेपर भी 
प्रत्यय लक्षण द्वारा 'एनत्‌' अदेश होता है । "न लुम्ताडत्य' यह -निष्नेध अंग कार्यं 
मेही होता है । "एनत्‌" अद्रा अगाधिकार ते बहि्ृत दै । अध्वा नद्‌” 3 
अदेश के विधान साम्यति "न लुमताइस्य' इस सूत्र की प्रवर्ति नदीहीती दहै) 
यह "एनद्‌ ' अदेश दित्या के एकवचन अग विभक्ति परे सहते ही होता है । 
यद्यपि वार्त्तिक मे सामान्येन एकवचन का ग्रहण -क्यि गया है तथापि ततीय 
विभति के एकवचन में "एनत्‌ ' अषटिश का कों फल नही है । "एनद्‌" अभदेषरा हीने 
पर भी "त्यदादीनामः ' इत सूत्र से अन्त्य तकार" को भकार जाने सै 'एनत्‌' 
एला रवण नही ह पारगा अपितु 'एन' का ही श्रवणहो पाषा । रली 


स्थिति मेसूत्र केद्वारा ही 'एनदादेश' करनेसे ही कार्यं सिद ही जाएगा । 


कौ मुहीकार के मतानुत्तार "द्वितीयाः ०; स्वेनः' इससूत्र मेही 'एन्‌' 
के स्थान पर 'एनत्‌* कहना चाहिए । तर्वत्र 'एनत्‌" ही अदे करना चाहर | 


उस "एनत्‌ ' अदेशा कौ नपुसक द्वितीया के रक्वचन के अतिरिक्त द्वितीयादि मे 
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"त्यदादीनामः ' इस सूत्र से भत्व" करने पर 'एनय्‌", एन, एनान्‌ ', एनेन, 
एनय: ' इत्यादि इष्ट स्प हेता है । येन न प्राप्ति" इत न्याय "तक्वा दि- 


नामः "इतका यह सूत्र अपवाद हो जागा । अतः एनत्‌" अदेशा प्रवृत्ति के 


अनन्तर "'त्यद7द्यत्व ' नही हो सकेगा । रेती शका नही करनी चादहिर क्य कि 
"द्धितीया टौ ' इत्यादि सूत्र भ पिष्य सप्तमी मान लेने से उक्त दोघं निस्त्तहे 
जाता है। -विष्य सप्तमी पष मँ द्वितीयादि के उत्पत्ति के पूर्वं अदेश प्रवृत्त 
टो जाता है । उत्त तमय "त्यदादीनामः" की प्रवृत्ति नहीं होती है । इस 
प्रकार यह सूत्र "त्यदादयत्व ' का अपवाद नही है । सवत्र 'एनव्‌ देषा के 
विधान करने पर यह शंका होती दै कि नपुत्तक द्वितीया के रक्वचन से अतिरिक्त 
स्था पर उसके चरितां ह जाने से नपुंसक द्वितीया के एक्वचन मेँ "एनत्‌" अगदेषा 
विधान स्मर्यत "न लुमताडस्य ' इस चूर के प्रत्यय लक्षण के प्रतिषिध हो जाने 

ते "एनत्‌" आदेश प्राप्त नही हो सक्ता दै क्यगफि 'एनत्‌' अदेषा के अन्यत्र चरि- 
ताथ हो जाने से नपुसक द्वितीया के एकवचन के विधान साम्यात्‌ "न तुमताडत्य 


इस -नि्िध को रोका नही जा सक्ता दहै । 


उपर्युक्त शंका का समाधान "एनत्‌" मेषवकारीच्चारण साम्यात्‌ हां 
जाता है। वह तकारोच्चारण नपुततक द्वितीया के एकवचन मही सार्थक होता 
2 | क्योकि वहां विभक््तिका लुक्‌" ही जानेस ^त्यदादिनामः' कौ प्राप्ति 
नहो पाती । वहा भी प्रत्यय लक्षण के निघेध ही जाने ते "एनत्‌" जगदेषा कौ 


पटि प्रवृत्ति नहीं होगी तो 'तकारोच्चारण" ही व्यर्थ ही जारण । इस प्रकार 
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सूत्र मे ही !एनत्र' भदेश का विधान करना चाहिए । इस पक्ष में लाघ्व दै -किन्तु 
"एनत्‌ ' यह "तकारान्त" स्प नपु्क द्वितीया के एकवचन गेही सुनादह॑देता है । 
अन्यत्र अकारान्त" आर "तान्त" मे कोई विरता नहीदटै । इत अश्द्ियसे 
वा त्त्तिक मे नपुप्तक द्वितीया के एकवचन का ग्रहण क्या गया है । यह सब प्राष्य 
ग स्पष्ट दै । वहाः कटा गया है कि "दि एनत्‌" यह अगा होगा त्तौ "ए्ना- 
देषा" नही कहना चा हिर क्योकि नपुंसक द्वितीया के रक्वचन से अतिरिक्त स्था में 
'त्यटादिनामः ' से अकार करदटेनेमे भिद्धिही जारगी । यह शंका होती दै 
कि तभी जगह एनत्‌ ' आदेश विधान करने पर *एतच्छितक" इत तमत्त प्रयोग म 
प्रत्यय लक्षण से अन्तरवर्तिनी पिभण््ति मानकर "एनत्‌" जदेषा हो जागा | 

"एन च्छितक ' पह अनिष्ट प्रयोग होने लगेमा । "न लुमत्राइत्य ' यह निधि पहा नदी 
लग पारग । "एनत्‌ * आदेश विध्न सामध्यत्‌' उप्तकी प्रतत्त्ति नही होगी । 
इस शका के समाधान में यह कहना चाहिए फि कि यह एन्‌" अदा एक पट 

को अगश्रय मानने वाने अन्तग "स्वमोर्लुकि" इस शास्त्र के विष्य मे चरित्तार्थही 
जाता टै । तब पदद्वय की भपेह्षा ते प्रवृत्त "बहिरण शात््र' सामासिक लुक्‌" के 
विष्य 'एनत्‌ ' अदेश की प्रवर्तति नही हीगी । अतः *एतच्छितक्‌" यह अनिष्ट 
प्रयोग नही हग । यह मनोरमा मे स्पष्ट है । इसी अभ्प्राय. से सिद्रान्त 
कौमदी स्वम्‌ लघ सिद्धान्त कौमुदी मे उल्लिखित सूत्र मे एक्वचन का हकर 
"अन्वादेशे नपुसके एनत्‌ वक्तव्यम्‌ ' एसा पाठ क्या गया दै । वस्तुतः इनके मत 


।. हा भाष्य 24443 ५. 
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ते "नपुसके" यह भी नहीं कहना चादहिर । हष्टत्तने भी दीष्षित के समान दही 
"एनत्‌ ' अदेश का समर्थन कयि है । 'एनमूभ्रितः ' इस विग्रह मे "द्वितीया-श्रितातीत- 
पतितगता त्यस्तप्राप्तापन्नैः "। इस सूत्र सं समास करने पर "अन्तरहगामपि विधान 
"बहिरद्गा लुक्‌ बाधते इस परिभाषा से अन्तरग भी 'एनत्‌' आदेषा की बाधकर 
सुप धातु प्रातिपदिक्यीः ' इत सामासिक लु" के विष्य मे 'न एनादेश न ष्नटा- 
टेश" होगा किन्तु 'एतच्छितः ' यही साधसूप होगा । अतः यहां पर भी टन 
मे पलभेद नहीं है । यह सब बाते मदम जरी मे त्पष्ठट हे । इतसे यह सिद्व 
होता है फि 'एतच्छितः ' यहां पर लुक्‌" हने के अनन्तर प्रत्यय लक्षण मानकर 
"एनत्‌ ' आदेश नही होता है क्योकि "न तुमतानडत्य' इस सूत्र ते प्रत्यय लक्षणका 
प्रतिषधहो जाता दहै । यह दी्ितिजी का मार्गं हर्दत्तजी कौ भी अभीष्ट 

है । कैयट का क्टना है कि यदि 'एनट्‌* कयि जाता हे तौ एनादेश नही 
कहना चा हिर ' इत्यादि भाष्य के अनुसार 'एनदादेकशा "कौ सर्वत्र अभ्युपगम "करना 
चाहिए । सर्वत्र 'एनदादेषश' हीने पर 'एनच्छितकः प्राप्नीति' इस भाष्यीक्त 


अकरा कौ "यथालक्षणम्प्रयुक्ते' इस भाष्य की उक्तिसें ही समाहित कर देना 


चादिए । कैयूयठ ने इत भाष्य का इतस प्रकार से व्याख्यान किह कि यहि 
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|, अष्टाध्यायी, 2414214 
2, उहत्वेनं -श्रित इति दधितीया त्रमापे पद्त्येनादेपणै धाप्येनादेषाः, उभाभ्यमपि 


न भाव्यम्‌ । कथम्‌ १. अन्तरडगानपि विधी नव हि रहगीलुगवाध्ते" तत्मादेत- 


च्छति इति भ्वति । पटमम्जरी, 244८314, 


सर्वत्र ^एनद देश" कयि जाएगा तो 'एतच्छितकः ' इस समास मे 'एनदादेषा' हीने 
पर "तकार" श्रवण की प्रसक्ति हीगी । ^त्यदादिनामः ' में पहाँअकार' नहीं 
हो सक्ता दै । सामासिक ^लुद्‌' से विभक्ति के लुप्तो जाने पर अत्व" की 
प्राप्ति नहींदै। प्रत्यय लक्ष्णकौ भी प्रसण्ति नही ह तक्ती दै । "न लुमता 
ड्य ' इस सूत्र ते निष्धहो जातादहे । इस श्रका का भाष्य क्त समाधान "पथ 
लक्षणम्प्रयुक्ते* इतस भाष्य के व्याढ्यान मेँ कैयूयट कहते हैँ कि ज प्रामाणिक प्रयग 
उपलब्ध नहीं होता टै उसका लक्षण के अनुसार ही स्कार करना चाहिर । पा 
लक्षण प्राप्त होता ह तौ लगाना चादहिर । यदि नदीं लगता ही तो नहीं 
लगाना चाहिए । उत्त प्रयोग के अनुरोध से लक्षण रमे भव्या प्ति अतिव्या पप्तिदीष 
की उद्भावना नही करनी चाहिए । प्रकृतत मे "नलुमताइस्य ' इत सूत्र ते "इ. 
कारय क्रार्य के कर्त्तव्य मेही ्रत्यय लक्षण' का प्रतिषेधं होता है । यह पद 
"अश्रित" जब क्या जाता है तब 'एनदादेष' अधिकार से "बदिर्त' टै अत्तः उत 


॥, 


कर्त्तव्य मेँ "प्रत्यय लक्ष्ण" का प्रतिषेध नटी हो पारगा । 'एनच्छितः * मे "एनत्‌ 


अदेाहोगा ही । पदि "न लुमताडत्य" इस सूत्र का लमत ` शब्द लुप्त. प्रत्य 
परे रहते जो अग उसके कार्य कर्त्वव्य मे "प्रत्यय-लक्षण" का प्रतिब्ध होता दै वह 
कार्यं अड्‌, ' को "अना. ` इत पष्य का आश्रय करते हैँ तब तो 'एनटदादेश' के 
अगधिकालीय' न हीने पर भी "अगोददेषयक" होने से प्रत्ययलक्षण" का प्रतिष् 
हो जाता है तब 'एनदादेपा" नही हीना चादहिर । इस प्रकार अप्रयुक्त एन 
तक्‌ ' इत्यादि प्रयोगो के अनुखीधपे ५ तिव्याप्ति भादि दीघीः का उद्भाव कर 


सार्वत्रिक एनदादैश ' विधान के प्रति अग्ेप युक्तियुक्त नही दै । इस प्रकार उ 


भाष्य केयूयट, हरदत्त, टी षित के रीतिका पोषकही दै । नागेशं का कहना 
है कि यदि 'एनतूक्रियते' इत्यादि भाष्य पूर्वपक्षी की उ्तिटै । इतस भाष्य का 
9 [प्राय यह दै कि सब जगह 'एटनदादेश* करने पर एनम्‌ एनौ, एनान्‌ ' इत्यादि 
प्रयोगं मे 'त्यदादिनामः' के द्वारा "अत्व" नही हे सकता है क्योकि 'एनदा- 
देशा" "त्यदादिनामः ' का अपवाद है । "द्वितीयातौस' इत्यादि सूत्र म विष्य 
सप्तमी मानकर अपवाद का परिहार करना युक्त नही है क्यीःकि विष्य सप्तमी 
मानने मे कद्व॑ प्रमाण नहीं दै । अतः "एनम्‌" एनौ" इत्यादि की सिद्धि के लिर 
'एनादेष' का विधान आवश्यक है । 'एनदादेषा' का विधान नपुसकं द्वितीया' के 
एकवचन मे ही हना चाहिए । यदि 'एनव्र्‌ क्रियते" इत्यादि भाष्य पूर्वपक्षीय 
की उ्तिदहै । इस प्रकार ज्तिमतको दीष्ितिजी ने मनोरमा म पूर्वपष्षल्प से 
उपन्यस्त फ्ियादै उसी क श्री नागेषाने पिद्वान्त सम्मत माना दहै । यह 


तवारत््विक भी वाचनिक है । 


सम्बद्धौ नपु्तकानाः न लीप वा वाच्यः! 


'नडि. सम्बुद्धयौः '2 इत सूत्र के भाष्य पर वा नपुसकानाः" यह वार्तिक 
पद्रा गया दै । नपुप्तककेन का लीप विकलन्पमे होता दै । यह वार्त््तिकिका 
अर्थदै । यद्यपि 'वा नपुप्तकानां' इतना ही वार्त्तिकं का क्प भाष्य मे देषा 
1. लघु सिद्धान्त कँमदी, हन्स् न्धिप्रिकरणम्‌, पृष्ठ 3047. 


2. अष्ट ध्यायी, 8८28. 
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जाता दै । उसमें स्म्बुदरौ नही पद्रा गया दै । जतः "डि. सम॒ब्छ्रौ ' तूत्र 

इस वार्त्तिक का पाठ हीने के कारण "डि. " गौर सम्बुद्धि उभय विषटपक इते 
होना चादर तथापि उक्तसूत्र मे 'हि. ' ग्रहणकेप्रत्याघ्यान करदेन ते सम्बुद्धि 
मत्र विष्यता वार्त्तिक को निधारितिहती है । अतएव 'सम्बुद्धी नपुसकानाः' 
इत्यादि स्पसे सिद्रान्त कौमदी मेपद्रा गया दहै । इसका उदाहरणदै- दे 
चर्महे चर्मन्‌ है । "न लुमताइस्य' इस निषध के जनित्य होने ते अप्रवृत्ति हती 
दै । अतः प्रत्यय लक्षणे सम्बुद्धि परत्व मानकर 'न दि. सम्बद्धौ ' इस सूत्र ते 
न" लोप का निषेध प्राप्तहोता दै । इसके विकल्प के लिए यह वार्त्तिक आव 
प्यक दै । 'न लुमताडत्य' इत सूत्र के प्रवृत्ति प्ममें भी प्रत्यय लक्षण" के अभाव 
हीने ते सम्बुद्धि परत्व' न हीने पर "न डि. सम्बधी" इत निघेध की प्रास्त 
नही हत्त है । तब "न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य" इस तूत्रते नित्यही न 
लोप प्राप्त हता दहै । उसके पिकल्प के लिए यह वार्त्तिक अक्षयक है पह 
उद्योत। में स्पष्ट है । "न लुमताडत्य ' इत सूत्र के दोन पक्षी भे यह व त्वक 
करना चाहिए अन्यधा प्रत्यय लक्ष्ण" निषध पह तित्यदही न लीप प्राप्त 
होगा आर प्रत्यय लक्षण" पमे नित्यही न लीपाभाव प्राप्त होगा -किन्तु 
टन प्रयोगी दहे चर्म, हे चर्मन्‌ इष्य हं । इसलिर भाष्यकारनेक्टादटै ्वा 


नपुत्तकाना' इत वार्त्तिक कौ पटना चादहिर । 


1 ऋ आ 2 ए 2 ए ए ए 2 2 ए 9 9 ए ए 2 आ आ 2 ए 2 ए 2 त 9 2 ए, 9, 9 9 9, 9 9 2 9 । 


।. प्रत्यय लक्षणे सति नित्ये प्रतिषि प्राप्ते विकल्पा प्रत्यप लक्षण प्रतिषेधे त्व- 
प्राप्ते प्रतिन्ध वचनम्‌ । ~ उचत 8428. 


2. महाभाष्य, 8.28. 
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दुरः षत्वणत्वयीशूप सर्ग॑त्व प्र तिष्षेधी व क्तव्यः । 


"गतिच "८ सूत्र के भाष्य म 'तुतुरौः प्रतिषेधः नुस्विधि तत्त्वघत्वणत्वेषयु' 
पह वार्त्तिक है । यहं पर श्तु" एवं "नुम्म्विधि* आर "तत्त्व प्रत्याख्यान 
होने से 'टूरघत्वणत्व ' शेष बचता है अतः श्री वरदराजनजी ने उतना है उल्लेख 
कयि है जिसे दुः स्थिति में उपतर्गत्पुनो ्तिपुव तिस्य तिस्तौ तिस्तो भतिस्थातेनय- 
सेधसि चस जस्व जाम्‌" से "घत्व" नहीं होता । वार्तिकं "एत्व ' -विरिषटट 
"दुत ' शब्द का भी अनुकरण हीने तें सकारान्त "दुस्‌ ` मान कर "घत्व" न 
होगा । इती प्रकार दुर्नय" आदि में भी "उपसर्गादसमासे पिणोपदेशास्य”" ते 


'णत्त्व ' नही होगा । 


अन्त शब्दत्या इ. -कफिवि धिणत्वेघपसर्गत्वं वाच्यम्‌ 


"अन्तरपरिग्रहे "८ सूत्र भाष्य मे'अन्तः शब्दत्याड. किविच्िमाप त्वेष्ुप- 
सख्यानम्‌ ' वार्ध्त्विक अंकित है। 'आड्‌.* कि अदि विध मे 'अन्त' शाब्द 
।. लघ सिद्धान्त कौमदी, भ्वादि प्रकरण. पृष्ठ ५00. 
2. अषट< ध्य एषी, [८५/59 
२, वही, 8.43,/65. 
५. वह}, 8.८८५.८1५. 
5. लघु सिद्धान्त कटी, भ्वादि प्रकरण. पृष्ठ ५00. 
6. अष्ट ध्यायी, 14/65, 


"गति" एव "उपसर्ग सक्नारुं होती हैँ जिनमे अड्‌. ' की "णत्व" इनमे उपसर्गत्वं 
अपेद्ित हं । क्योकि 'आतचोपसभे '। 'उपतगदित माते ' आदि सूत्र ते उनका 
पिधान हे । इसलिर अन्ताः, अन्त्धीं "अन्तर्णयति" मे भाद्‌. " आदि हीते 
दै । समसि तो सगत्तिकं दहै । "कुगतिप्रादयः ते विहित हीने ते यथा 'अन्त- 
त्य ' ये "उपसर्ग * सज्ञापिष्यकही विधै । सूत्रमे ही गति सन्ना सिद्र हीने 
ते गत्तिके सन्दभै मे उक्त सूत्र अनुवाद मात्र है ~ यहाँ -जितने अना मेँ इत वार्तिक 


की अपूर्वता है उतना ही लष सिद्वान्त कौमुदी मेषा गया है| 


सिज्लोप एकादेशे सिद वाच्यः“ 


नत्व रितोवाडनुदा त्तेपदादौ *~ सूत्र के आषघ्य मँ "सिज्नोपरकादेशे" इस 
वार्त्तिक का उल्लेख भाष्यकार आचार्य पत्तजलिने क्या दै । रुकादेशे कर्त्तव्य 
ही तो "सिज्लोप" सिद्र हता है, यह वार्त्तिक कार्थदै । इससे अलावीत्‌ ' 
इत्यादि इट ईटि! से प्ुलीप' होने पर 'सवर्णदीधै' तिद्व होता है अन्यथा 
'इ८ इ ६ ' सूत्र के त्रिपादी के होने के कारण एकादेश के प्रति अतिद्र हने से 'सवर्ण' 


टर्न होता । 

|, अष्टाध्ययौ 3,//3८106. 

2. वही, 2424८18. 3. गहा भाष्य प्रदीप (कका, पृष्ठ 
५. लघु सिद्धान्त कौमुदी, भ्वादि प्रकरणम पृष्ठ ५२. 

5:. अष्टाध्यायी 13.27. 


128 


कात्यनेकाच अम्‌ वक्तव्य; । 


इस वा त्तिक को भाष्यकार पतत जलि ने 'कापप्रत्ययादाममन्त्रेलिटि '- 
पाणिनि तत्र से क्चन स्पते पद्रा ह जिसका प्रकार निम्नसीतिते दहै । सर्वप्रथम 
भाष्यकार ने "वकासा चकार" प्रयोग की सिद्धि के लिये सूत्र ष्क 'कात्त' इत पट 
के त्थान पर ध्वकास' पद केपाठ की आश्का की, परन्तु, 'कासा चरे, के सिद्धि 


के लिए "कात ' इस अगनपूर्वी का पाठ भी अनिवार्पंष्पसे स्वीकार कयि । 


पुनः भाष्यकार ने "यधान्यासमेवास्तु' यह कहकर "चकासाचकार 
प्रयोग की असिद्धि को तादवत्थ्य' स्पसरे प्रतिपादित क्य - यदि - "चकाप्‌' 
"घटक" 'कात' से कार्थं की निष्पत्ति मानी जाय, तो नहीं 'कातर' पद आनु- 
पुष्यव च्छिन्न विषयता प्रयोजक है । अतः "अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ^ परिभाषा 
की प्रतूल्ति हीने पे स्वाथ विरिष्ठट "कात्‌" शब्द ही उद्दघय कोहि में उपादेय 
होगा, अतः "कात" इस स्वतन्त्र शब्द से "चकास! घ््क कात्त का ग्रहण नही 
होगा । अत्तः श्च कासा्चकार' प्लुम्पाचकार!, 'दचद्राचकार' इत्यादि अनेक 
प्रयोग ऊ सिद्धि के लिये भाष्यकार ने गनै पतित इस वार्त्तिक कौ वचन सूपे 
प्रा है । "कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यः ' इति । इत) भाष्यमत मे ही कैयूय 
तथा नागेषाने प्रदीप ओर उदयत के माध्यमते अपने मत कौ समाहित कयि दे 


अगर अन्य त्वेकाकार भी इसी मत का समर्थन करते दै । 


ह त 9 ए 9 2 2. ए 9. 1.9.99 गक जो कोधो पमे किः दि वके पिः अकोः सकः क ऋ 2 2 त 2 क ए १ ए 9 १ | ऋ 9 2 2 ए. 2, वि [गिरि 


।, लघय सिद्धान्त कौमदी, भ्वादि प्रकरणम्‌, पष्ठ ५37. 
2. अष्टाध्यायी, 3८125. 3. परि माषिन्द्रगे० ।५, प्रथम तन्त्र. 
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कमे चेश्चह, वाच्यः । 


"णिष्रटु्ुभ्यः कर्तरि चद्."मूतर-भाष्य मेँ "णिश्रिटु: सुघुकमेत्मसञ्या नम्‌" इस 
वा त्तिक का उल्लेख म्निता है अर्थात उक्त सूत्र मे "पयु" घातु कौ भी ग्रहण करना 
चादहिर । आयादय आध धातुके वा" ते अयादय आधधातुके वा सै विकल्प 
ते "ण्वि." विहित हने के कारण “णहि. * भावप मे "च्लि" कौ "सिच" प्राप्त 
हीने पर "चद्‌." विधान के लिए यह वार्त्विक है । "णि." पष मे तो ण्यन्त 
त्वात्‌" उक्तसूत्र से ही "च्‌." सूत्र सिद्रदै । इस प्रकार "ण्ह, भाव पक्षमे 
9 १ + , पु ५० १ धुनि चट्‌ १८. ५ "न्व ह 
अचकमत " अर “ण््ि.' पषा मे 'सन्वल्ल प्ररेउनग्लोपे " शूत्र ते दभाव 


ते अभ्यात्त को इ" अर टीघदहमेने मे भचीकमत' श्प सिद्रदटीते दै । 


उणोतिरा-मैत्विच्यमूः 


'इजादेषचगुत्मतो नृच्छः ० इस सूत्र के भाष्य मे 'उगोँतेरागम्नैतिवाच्यम्‌' 
उस वार्त्तिक का पाठ है । "उर्णै' धातु ते 'कास्यनेकाच्‌ ' वार्त्तिक ते अथ्वा 


"इजादेषचगु रमतो नृच्छः ' सूत्र ते प्राप्त आपू" इस वार्त््तिकमे निष्द्रिहोता दहै । 
1. लघय सिद्धान्त कौमुदी, भ्वादि प्रकरणम्रू पृष्ठ ५१।. 

„ अष्टाध्यायी 3,८1.4५8. 

. वही, 3८141. 


2 

3 

५, वही, 74493. 

5. लघ सिद्धान्त कौमदी, अदादि प्रकरणप्र पठ 552. 
6. अष्ट ध्यायी, 3८14356. 
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होनी यही अर्थ॑दटै । यथा -रुधिर, भिदिर्‌, उसीलिर *स्धत्‌* इत्यादियोः 


इरत वा" सूत्र "चनिजोड. * सिद्व हेता है । 


यह वार्तिक 'इकाररेफ्योः नैके" हस प्रकार से भाष्यमेंप्रत्पाख्यातहै 
क्योकि 'स्चिर' इत्यादि मे इकार रेफ" की अलग-अलग ही "त्सन्ना' दैन 
तों "इर्‌ ' इस समदाय की इरतौवा' मे इच' सच इर तौ इतौ यत्येतिं 
समासि दे । पदि कहा जाय फि इकार" अलग से 'इत्‌ सक्ञा करने सै 'स्धादि 
मे 'हदित्वान्न॒म्‌" हीने लगेज्रा, तब भी नही कह सक्ते क्योकि "इ दितोनुगू'धात 


'इच्चासौ " इत्‌ इ टित्‌ ' यह कमधार्य समास स्वीकार करने पर टोघ नहीं है 


+< 


"इदित्‌" यह धातोः" इसका कििष्णदै । पिशेघ्ण के साथ तदन्त विधि करने 
पर "इत्सज्ञकेटन्त ' धातु से यह अर्थंलाभदै । इस प्रकार "अन्तेदित'सेदही 
"नमू" होगा न कि मध्येरित इस्तलिर "रुधिर ' अदि म "अन्त इदिद्‌' नोने के 
कारण दघ नहीं है अथवा "गैः पदान्ते इस सूत्र से 'हदितानुय्‌ धातौ: मेँ 
"अन्ते * इतकी अनुवृत्ति करने ते उक्त अथ॑ का लाभो जाएगा उथ्वा 'रुधिर्‌' 

इ त्य 1 मे 'इरित" इस स्थन मे "त्रकारान्त अपदेशिक' धातु स्वरूप स्वीकार 
करे । धातुपाठे श्रत इद्वातीः ' इसते "कत इत्व रुधिर ' का अनुकरण सूत्र- 
कार के नि्शानु्ार अदत्वाभाव' मेँ 'इत्व" मानेगे । "इरितो वा" इसे 
1. अष्टाध्यायी, 7८14158. 

2. वही, 741८157. 


132 


"प्रकार का ही 'कृक्तत्व' निदा मानेगे, परन्तु रेता मानने पर 'उपदे्रावस्था' 
मरे रश्च" इस अवस्था मे 'अरकार' का "उपदेशे नुनापिक इत्‌' इस सूत्र से !इत्सक्ना' 
लेगेगी । इत प्रकार उपदेश मे "इर्‌" यह शब्द त्वस्प ही नहींदहै, न उसकी 
"इत्सज्ञा ' का उपाय प्रतिपादन करना दै अथवा इरितो वा इस सूत्र निदे 


'इर्‌' इसकी "इत्सज्ञा होगी ।। 


तुग्युटाववइयणोः सिद्रौ व क्तव्यौः 


अपिद्ववदत्राभाव्‌ 7 इत सूत्र के भाष्य में 'ुग्युटावुपडयणौः सिद्व वक्त- 
व्य ' यह वार्लिक पदा गया दै । उक्त सूत्र के भनुतार !उव्डयणोः' की 
कर्त्तव्यता वुक्‌ युट्‌" कौ 'जपिद्धि' प्राप्ति हीगी । वह इत वार्त््विकमे वारित 
होती है । अत्तः "बभूत" आदि मे "भ्रवावुग्लुद. लिट १: इसते '्वुक्‌ ' भा 'ररेने- 
काच" ते "यण" नही हुभ7 । "दिदीये ' यह पर "दीडीयु चि हिति इतपे 
युट्‌ ' हूभा । नही तो उक्त सूत्र के अनुसार श्वुक्‌" भैर "यु" के असिद्र होने के 
कारण "तुक्‌" करने पर भी उत्तके असिद्र होने के कारण 'उकारान्त' ही धातु 


होगी । "बभूव ' इत्यादि मे 'उवदट्वार ' हो जाता हं । इसी प्रकार "दिदीय 


ऋ क आ 8 त त त ए त त आ ह त 2 ह त 2 त क 2 2 9 ए 2 ए 2 2 ए ए 0. 0 ह 7 ए ऋ ऋ त 2 9 9 2 ए 2 9 ए 2 ए ए. 2, 9 0 ति 


।. महाभाष्य प्रदीपोधोत 
2. नघ्युसिद्वान्त कँ मरही, भवा दिप्रकरणमर, पृष्ठ 5१0. 
>. अष्ट ध्यायी, 6८५22. 


५. वही, 6.५.88. 
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मे प्रत्यय कौ गुडागम' होने पर भी उसके असिद्ध हीने के कारण अनादि प्रत्यय 


परत्व होगा तथा "पण" होने लगेगा । 


भाष्यकार आचार्य पतजलिने इत वार्त्तिक का प्रत्पा्यान कयि 
है । "भुवो वुदलूड. लिट? * इससे अव्यव हितो त्तर ॒"उदुपधाया गोहः "† यह सूत्र 
पद्रा हे । वहा पर "ोतुगलृड लिट उपधायाः ते योग विभाग करते दै । 
वहा पर "भोः सुपि” इते 'भो: ' इसका अनुकरण करते हैँ । इसके बाद 'अवः 
उकारात्त्मकि उपधा! कौ "उत्‌" यह सूत्रार्थहोगा । इत प्रकार बभ्रवतुः, बभव 
इत्यादि मे 'उवड." करने पर भव" हो जाने पर 'उपधा' कौ इससे उदादेश हीने 
पर बभवतुः, बभव इत्यादि सिद्धि जाएगी । "जे" इते अकार' का भी, 
'प्ररिलघ" मानेगे । अ+ उ = ओ तस्य ओः ' यह सिद्ध ही जाएगा । इसमे 
बभूव, बभरविध यह पर गुण वृद्धि" का अभावादेश' करने पर 'उपधाभ्रूत अवर्ण" 
कौ इससे "उदादे्रा' हकर इष्ट सिद्धि ही जाष्णी । इत प्रकार इष्ट की तिद्ध 
हो जाने के कारण तुक" के लिर इत वार्त्तिक को करना अनिवार्य नही है । 
"युद. सिद्धि के लिश भी इसकी अआगकयक्ता नही दै । पु" विधान सामर्ध्यंते 
ही "दहिदीये" इत्यादि में "ण्‌ भाव" के सिद्व होने के कारण नही ती यु 
विधान व्यर्थ होता । श्युद्‌' नहाने पर यण" हने पर 'रक्यकार* "दिदीपे 


इति "यु" करने पर ्यण' हीने पर दी प्रकार कास्पहौगा । यदि क्लं के 


।, अष्टाध्यायी, 64489. 
2. वही, 6,^५83. 
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फि युट्‌ विधान "यण्‌" रोकने मे समर्थं नहीदै ता नही, कह सकते, “त्य जन" 


मे परे अनेक प्रकार श्रवणं विशेघाभाव ही एल होगा । 


क्डितिरमागमं वाधित्वा तम्परसारणं विप्रतिनिनि। 


"अत्जो रोपध्यो रमन्यतरस्याम्‌ < इत सूत्र के भाष्य में 'अत्जोदषात्स ग्ध्रसार५। 
विप्रतिषेधेन ' यह वार्त्त्िक पद्रा गया है । इसलिए शश्रज्यात्‌ श्ट: ' अदिप 
८ रमागम" को बाधकर पूर्वं प्रत्न श््रहिज्या" इस सूत्र से 'सम्परसारण' होता 
है । इतते "विप्रतिषेध" वार्तिक के अभाव म "परत्वात्‌ रमागम' होता दै । 
नित्य होने के कारणही सम्प्रसारणे 'रमागम' की बाधता कौ आश्रय करके पूर्व 
"विप्रतिषेधेन " इस वा त्तिक भाष्यकार ने प्रत्याघ्यान* कयि है क्योकि सम्प्रसारण 
नित्यदहै 'रमागम' करने पर भी प्राप्तहीतादहे। न करने पर भी !रमागम' 
"अनित्य" दे । श्तम्प्रसारण' करने पर नहीं प्राप्त होता । उत तमय 'रेफाभाव 
होने के कारण यद्यपि ^सप्प्रसारण' होने पर !रमागम' दूतरेकौहीतादहैन ठोने 


पर दूसरे को होता है । अत्तः शब्दान्तर प्राप्ति है तथापि क्ही-क्टी "कृत 


ऋ ह > ह 2. 3 2 3 ए. 2 9. १ 9 ए 2 2 2. ऋ 3 2 2 2 8. 9. 0. ह श "7 इ 2 3 2 त 8 2 ए ए ए ए 9 9 ॥ , वि, 


।. नघ सिद्धान्त कौय्ी, त॒दा दि प्रकरणम, पृष्ठ 612. 
2. अष्ट ध्य यी 6404447. 
इ. वही, 6८14८16. 


५. इद मिह सम्प्रधार्यम्‌ ~ श्स्ज टेषः -ज्ियिताम सरमग्प्र्तारणयिति, शिग्र कर्त्तव्यम्‌ १ 


परत्वात्‌ अत्जादेषः नित्यत्वात्‌ सम्प्रतारणमित्यादि । 
~ तत्त्वबोध सिद्धान्त कौमुदी । 
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प्रतड्िगत्वमाश्रय' ते "नित्यता स्वीकार करली जाती हे अतः सम्प्रसारण की 


"नित्यता" माननी चाहिए यह तत्त्वबो ध्निी। मे त्पघ्टं हि । 


स्पूष्राकृषतपट्घा चछ: सिज्वा वाच्यः 


"चले: सिच्‌ इस सूत्र के भाष्य मेँ यह वार्त्तिक पद्रा गया है। इस 
वार्त्तिक से इन धातुरभो से "पिच" का पिधान होता है । ¶हगुपधादनिटुः 
क्स: ^ इत्ते "सिच्‌ ' बाधक "क्सादेषा हप जाने पर पाद्धिक "सिच्‌' विधाना 
"वार्त्त्विकारम्भ" कयि गया । “सिच्‌ भाव मे प्राप्त "क्स अह्‌." हवै । इसलिए 
"सिच्‌ ' पष मे अत्प्राष्मीत्‌, अत्राप्सीत्‌ यह स्प होगे । "सिज्‌" भाव पक्ष मे अस्पृत , 


अ त॒पष्ठत्‌, अतपत्‌ इत्यादि स्प सिद्रहगे । 


18. 2. ह. 2 2 8. 8 2 9 29 2 8. 2. 8. 8 पि [ ह 8. 8. ह 2 8 9 8 8 8 9. १ गिरि गि) पि ॥ ह 3. 2. त 2. ए 2 8 ए ह ए 2 ए 2 2 7 8 9 9) 


1. नच तम्प्रसारणात्पूर्वं धातोरेफस्य पचात्तु र भाग मे रेफस्यति शब्दान्तर 
प्राप्त्या सम्प्रसारणस्य नित्यत्वं नेति शक्य, लक्यानुरीधेन कृता कृत प्रत डिगत्वे- 


नापि क्वचिन्नित्यत्व स्वीकारात्‌ । - तत्त्वबोध सिद्धान्त कौमदी, प्रकरणम 


2. रवघु.सिद्रान्त कौमुदी, भ्वादि प्रकरणय्‌ । पृष्ठ 615. 


३. अष्टाध्यायी 3८ | ८५५. 


पतम्फाटीना नुम्वाच्यः 








धरो मचादीनाम्‌'2 इत सूत्र के भाष्य मँ यह वारत््तिक पद्रा गया ई । 
वा नत्तिक मे अदि प्रकारा्थैक है व्यवस्थावाची नहींदै । इतति ` तम्फादि' 
का अथं "तुम्क' सट्षाहे । साद्य 'नकारानुशक्त हे वह "तुम्फादि' दै । 
"तुम्फति” आदि मेँ 'अनदितामिति' इत सूत्र सेन लोप होने पर भी 'नकारश्चणः 
> -लिर हत वा्त्वक से वहां पर नुम्‌" का विधान होतादहै। यदि ये 
"तम्फादि इदित' कर दिर जारं तब भी नही बन सकता । रेसा करने पर 


'तम्म्पति" यहा" पर अनिदिताम्‌" इते न लोप नटी होगा । 


"मुचा दियो ' मे "तुम्फा दियो ' पाठाश्रयण करके अथवा 'इदितोनुम्धातौः ' 
इत सूत्र भँ "धातोः" पर का योग विभाग करके "तृम्फति ५ दिं मे "नुम्‌" कौ 
पिद करके इस वार्त्तिक का भाष्यं प्रत्पष्यान दहे । 3 यहा यह अभिप्राय दहै 
'इदितोनम्‌ धातः ' इसमे योगविभाग, उसमे ' हमृवादीनाम्‌' इससे श" का 


अपक करेभे । योग विभाग इष्ट सिद्धि के लिर होता है । अतः "तुम्फादियी' 
।. लघ सिद्धान्त कौमुदी, तदादि प्रकरणम्‌, प्र-० ९२०. 
2. अष्ट ध्यायी, 74159. 


. यदि पुनरिमेमुचादिषघ् पद्येरन ¶ न स्याच्‌ । अवता नेवं विशयत इ दिती 
 नुभ्धातोरिति । क्यं तर्हिं १ इदितोनुम्‌ ततो धातौरिति । 
~ महाभाष्य, 7414८68. 
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से 'शेपरतः नुम्‌' होगा । अतिप्रसक्ति पग विभागेष्ठट सिद्धिपे ही परिहार्य 
है ।। 


भ॑त्नैरन्त्या त्पूवनुम्वाच्यः2 








"भिव नत्यात्परः "2 इस सूत्र के भाष्य मँ "अन्त्या त्पूवोमस्मेिदनुष्डग- 
तय गादिलोपार्थम्‌ ' यह वार्त्तिक पदरा गया है । भाष्य वार्त्तिक मे "भटः ' पह 
वार्त्तिक पद्रा गया है । भाष्य वार्त्तिक मे "भटः ' यह कहा गया दै । उती 
का फलितार्थ कथन नुमित' कौमुदी के वार्त्त्िकिमेंदहै । नुमू' का अन्तिम 'हत्‌ 
भ्न मेदहै ही नही । "अगनुष्डगसयगा दिलपार्थं" यह अरा प्रयोजन कर्धन है । 
अतएव इस अश्रा को आचार्यं वरदराजने त्याग दिया है । 'भिटिची न्त्यात्परः' 
इस सूत्र स अन्तिम 'अच्‌" से पर प्राप्त रहा, अन््तिमवर्णं से पूर्वं विधान के लि 
षह सूत्र किया गया । इसका प्रयोजन आनुष्डगलोप सया गा दिलीप ' दै । आनुष्हग 


[8 ए. ए ए. ए. 2 ए 2 2 8. आ 9 2 2 ए ए 9 9 ए ए 9 9 त 9 ए ए 9 9 ए 9 ए, ए. 9. ए 9 9 2 0 9 9 9 9 8 


।. ध तूपदेशावत्था यामेव नुम्यथात्यादिति । यदि धातोरिति पग विभागः 
क्रियते तदा सर्वस्य सर्वत्र प्रसहगः । नघ दाषः । शपचादिनामिति श ग्रहण- 
स्य धातो रित्यत्र सिहावल-कित न्यायेनापेहणाद्गपिभगत्येष्ट तिध्यर्धत्वाद्रा। 

~ प्रदीप ~ 7८159. 


2. लघु सिद्रान्त कौमुदी, तदादि प्रकणमर, पृष्ठ 630. 


3. अह्८ ध्यायी ।,/1"7 


1 38 


लोप शब्दस "नकार! कहा जा हादे । इसलिए "मग्न, फगनवान्‌" आदिय 
मे इत वार्त्तिक के बन पते 'भत्जनरार्जलि' सूत्र ते "जकार" के पूर्व “नुम हूभा । 
उसका "अनिदिताम्‌" इस सूत्र से लोप हु । पकार! का 'रकौः तपौगाधी रनत्ये 
च! से लीप हुभा । इस वार्त््तिकके न रहने पर 'अकार' से परे "नुम्‌" होतादै, 
तब 'तयोगादित्व न हीने के कारण तकार उपधात्व" नही हता 'न' तौ 


"नकार" का लप हेता । 


अडभ्यासव्यवाये पि ।ुटका त्पर्व।॥ इति वक्तव्यम्‌! 


"दका त्पूर्वः "2 इस सूत्र के भाष्य म डव्यवाय उपसख्यानय्‌' ये दी 
वार्त्तिक वैद्रे गण दै । 3९" अर अभ्यास के "व्यवाय" मे भी तुद" 'ककार' 
से पूर्वं होता है । यह दीनी वार्त्तिके अर्थं दहै । इतलिर त चस्कार, समत 
करीत अ दियो मे 'तम्परिभ्यां करोतौ भष्णे' सूत्र पु५.' 'क्कार' से पूर्वलीता 
है । नहीं तो प्रथम प्रयौग मँ "्वकार' ते पूर्वं अवैर जनितम मँ '५८' ते पूर्वं ^तुद 
होता दै) 

"धा तुपसर्गय; कायमन्तरदगम्‌' इसका अगभ्रयणं करने से अड द्विवचन से 


पहने ही श्वम्‌ कृ" इत अवत्था मही शु" होगा । इततके बाद नुद्‌" सहित 
।. तदु सिद्धान्त कौमुदी, तुदा दिप्रकरणम्र, पृष्ठ 636. 
2. -कष्टाध्यायौ 6./14/135. | 
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कौ "अद्‌" द्विवचन होगे । इस प्रकार विना वार्स्त्विक केही स चत्कार तमतस्का- 
षीति इत्यादिः म 'क्कार' ते पद्‌" सिद्द । अतः इन वार्त्तिकं को भाष्य 


कार ने प्रत्याख्यान कर दिष्ट 


तृत्त्तिकार ने ती 'अदहभ्यास व्यवाये पि पहसूत्रल्प्मेपद्रा हे परन्तु 
भाष्य मे इसे वारत््तिककेख्प्मदेले जाने के कारणु इतका सूत्रम वूत्त्तिकार ने 
्ह्मप कयि दहै, एेला प्रतीत होता है । क्योकि कैयूय८ के अनुसार "अडभ्यासव्यवाये- 
पि" इत सूत्र का पाठ न होने पर वार्त्तिक की प्रवृल्त्तिहे । इसमे आचार्य 


नागेषा भ< ने सूत्रपाठ स्वीकार क्यिदै। 


सर्वप्रा-तिपदटिकेभ्यः -किल्वा वक्तव्य; । 


उक्त सूत्र एवं भाष्य मँ 'अआचारे वगल्भ'“इत्यादि पक्त वार्त्तिक 
उपक्रम करके द्रे ने कडा - | इस उक्ति सहित सर्व॑प्रातिपदिका से अचार "विप्‌ ' 
कहना होगा । अश्वति, गदभति, इन दी प्रयोगां के लिर यह वात्त्तिक पदा 
जाता है । इतते प्रातिपदिक मात्र से जचाराथ मे ^विविप्‌' का विधान हीगा। 
यह -क्वप्‌ प्रातिपदिक मात्रे होगा, न ती सुबन्त" पे । अतः अश्वति" 
अआ दियो मेँ "पदान्त" का अभाव होने के कारणं 'अतो गुणे" पे पर्प होता दै) 
यह शर्वेभय॑> यह कटने ते ही सिद्ध रहा सर्वप्रा तिपदिकेभ्य॑ " इस उक्ति से प्राति- 


पदिकेभ्य" इस उ-च्तिसे प्रातिपदिक ग्रहणे लब्धदेाता है 1 
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लघु सिद्रान्त कौमुदी, नम्धातु प्रक्रिया, पृष्ठ ।0०।५. 
2. महाभाष्य प्रटीप 


। + 


प्रा तिकाद्‌ धा त्वं बहुल छ्ठिवच्य । 


उक्त वाक्य गणसूत्र है, तथा चुरादिगण पठित हे परन्तु विडम्बना यह 
है -कि. आजक्ल इसे वार्त्तिक मानाजा टहादै । इसका अर्थदहै - कि प्राति- 
पटिक से धात्व मे णिच्‌ प्रत्यय हेता है, आर चैते ह्ठन्‌ " प्रत्यय के परे रहते 
प्रातिपदिक को पुवद्‌ भाव, रभाव, दिलीप, विन्मतुवूलीोप-यणादि लीप, प्र 
त्थ0 त्फाध्यादेषा यसन्ञा, इत्यादिक कार्यते वैते ही णिच्‌ प्रत्यये परे 


रहते पर प्रातिपदिक को होते टै । चसे ~ पटुमाचष्टे ~ प्यति । 


पट्‌ + णिच्‌ ~ टिलोप, धाह सज्ञा तथा त्ता दिकरके "पटयत्ति यह स्प 


सम्पन्न हग । इस¶ प्रकार - ग मन्तमाचष् इति गवयति, पटह प्रयोग # मतुप्‌ ् 


का लोप हयोकर सिद होता है, अन्य उदाहरण स्पष्ट दै। 
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केलिमर उपसख्यानम्‌। 


"तव्यत्तव्यानीयरः "८ सूत्र तथा भाष्य में वात्त्विक पठित दै । "पयेलिमा" 
भाषाः पक्तव्या भ्हिलिमाः सरलाः भेत्तव्याः2 यह व्याख्यान भाष्य मे 
"वक्तव्याः भेतव्या ' इत्यादि विवरण द्वारा पृ्टक्म मँ प्रह प्रत्यय दै । "तव्यत्‌" 
पिवरण मे पही ज्ञात हता दै । "तव्यत्‌! शद कर्ममेही होता दहिन कि "कर्म 
कत्ता ' मेँ । वृत्तिकार! तो "कर्मकर्त्ता" मे इत प्रत्यय कौ कहा है । "फित्व- 
भृदलिमा ` इत्यादि गुण तिषरधके लिए तथा ^रेफ स्वरार्थ" है । 


मून विभनादिभ्यः कः उपत्तष्यानमू 


इस वार्त्तिक कां महिं पत जनि ने "तुन्दि क्यो: परिगरनापनुदः ' 
अष्ठाध्यायी के भाष्य में वचनल्प सं पठति क्यिदहै । म्रूलविभ्रजादिभ्यः यह 
चतुथी तादर््यं अथै में दहै, जिते वार्त्तिक का अर्थहोता है कि "मूलविश्चनादि' 
प्रयोग की सिद्धि के लिये 'क' प्रत्यय का उपसघ्यान करना चाहिए । 


नैते - मूलानि विभ्रजति इति परूलपिभ्रजीरथः ' मूलानि इत कर्मके 
पूर्वपद मेँ होने विपूर्वक भून", धातुसे "क प्रत्यय होकर तम्पन्न हुभा । 
'अकृतिगणो यम्‌" पह कट भाष्यकार, प्रूविभ्रनादिकं कौ कृति माना -जिततें 
मही जिघ्रति इति महीषघ्रः अर कृषः, मि; इत्या दिक प्रयोग कौ अन्जता सम्पन्न 
हग । 
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।. लघ सिद्धान्त कौमुदी, कृत्यप्रकरणय्‌, पृष्ठ 638. 
2. अष्टाध्यायी, 3८196. 3. महा भाष्य 3८19 6. 


५. प्रचेलिमा भाषाः, भिटिलिमानि काष्ठानि । कर्मकर्तरि चायम््यिते । 
~ महा भाष्य 3८196. 
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क्िव्वचिप्रच्छयायतस्तुक्पूञुश्रीणा दीघं सम्प्रसारणं च। 


"अन्येभ्यो -पिद्यते" इस सूत्र के भाष्य में यह वार्त्तिक पठित दहै । 
इससे वाच्यादि से “क्विप्‌ तथा उसके प्न्नियोग' से वाच्यादि" के अच्‌" क 
दीघं विधान क्या जाता है । वाक्‌. शब्द प्रा. अगयस्तुः इत्यादि उदाहरण 
है । वाक्‌' प्रद्‌ मे सम्प्रतारणाभाव' के लिए “अपर आह" इस उपतिपूर्वक 
"वपि प्रच्छयो रप म्प्रसारणं चेति वक्तव्यम" पह वचन भाष्य मे उपन्यस्त दै । उसके 
संकलन ते हष लष सिद्धान्त कौमदी में आचार्यं वरदराजने इते वार्तिक मे 
'असम्प्रतारण च ' एेसा जडइकर पाठ कियाद । वाक्‌, पाद्‌ इन त्था मे दी 


विधान तसामर्ध्यते ही ्म्परसारण' नही होगा अतः अत्तम्धतारण विधान यह जगे 


द्वितीय वचन दै, वह भी भाष्य भँ प्रत्यख्यात है । 
घ्य कविधानम्‌! 


"गृहवृद्धनिग्रिचगमधच 2 सूत्र के भाष्य मे त्थास्नापाव्यपिहनियुध्यर्थम्‌' 


यह वार्त््विक पद्वा गया दहै । भाव तथा कर्त्ता को होडकर कारक घस्य. | 
1. लघु सिद्वान्त कौट, कृदन्त प्रकरणम पृष्ठ सख्या 663. 
2. अष्ट ध्यायी, 3,4^2.८178. 


3. तत्तर्हि वक्तव्यम न वक्तव्यम्‌ । टी वचन सामध्य्ि सम्प्रतारणं न भविष्यति। 
~ महाभाष्य 3८24178. 


५. लघु -सिद्वान्त कौमदी, उत्तर कृदन्त प्रकरणम्‌, पष्ठ ८36. 
5. अष्ट ध्यायी, 3८258. | 


। +3 


वहा पर इससे "क प्रत्यय का विधान दह्मेता है । इसका पफल तो वार्त्तिककार 
स्वयं शहित्थास्ना` आदि केद्वारा निदा क्या है । इतलिर प्रस्थः, प्रस्नः. 
अग विधः, विघ्नः, अगयुधम्‌ इत्यादि प्रयोग सिद्रहीतेदै । घ." मे इतकी 


साता नही होती है । 


लव दिभ्यः [क्त 0िनष्ठाव दरा चय्‌ 


"ल्वादिभ्यः *2 इत सूत्र के भाष्य में पह वार्त्तिक पठित दै । शश्रकारान्त 
ल्वादहियौ' ते परे “क्तिन्‌ ' प्रत्यय कौ निष्ठा के कार्यं जैसा अति आद्रा इस सूत्र 
से होता दै। अतः कीर्णिः, गौणः इत्यादि मँ "रदाभ्याम्‌ ' इसे क्तन्‌ 
तकार" को "नत्व' होता है । "नत्व" का ही अतिदेश इम सूत्रसे होता दहै, न 
तु अन्य ऽनिष्ठा, विहित कार्यका । न्निः, पूतिः इत्यादि मे 'ल्वादि- 


प्यः" ते "नत्व हेग । 
तम्पादिभ्यः क्विप्‌ 


'रोग्यायाण्वुनूबहूलम्‌ "^ सूत्र के भाष्य मेँ यह वार्त्तिक पदा गया है । 
'सम्पादियी' ते स्त्री अर्थं में इत्ते “च्विप्‌ ' को पिधान होता दै । सम्पत्‌ अयत्‌ 
इत्यादि सिद्ध दहता दै । 
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।. लघु सिद्धान्त कौमदी, उत्तर कृदन्त प्रकरणम्‌, पठ 787. 
2. अष्ट ध्यायी 84८2८५५. 
>. लघु सिद्धान्त कौमदी, उत्तर कृटन्त प्रकरणम्‌, पठ 787. 
५ अष्ट ध्यायी 3,/2.८108. 
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घ्ठम्‌ प्रकरणम्‌ 
। तमाप प्रकरणम 
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इवेन समास पि भक्त्यलोपच। 


'तहसुप7 < सूत्र के भाष्य मेँ "इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपदप्रकृतित्वरत्वं 

च ' यह वार्त्तिक पद्रा गया है । "इव" के साध समाति विभक्ति लपाभाव पूर्व॑ 
पदप्रकृतिस्वर यह इतका अर्थ होता दै । समाप्त तो "सह सुपा' से ही सिद्ध दटै। 
विभक्ति का लपाभाव तथा पूर्वपद प्रकृति स्वर विधान के लिर यह वार्त्तिक पद्रा 
गय है । यह प्रदीप मे स्पष्ट है । सके उदाहरण "वाराती इव कन्ये इव ' 
भाष्य में कहे गर हैँ । यहा समा मे श्रुपोधातु प्राप्तिपदिक्यीः" ते प्राप्त 

"ब्‌ लुक्‌" इसमे वारण होता है । 'तमासत्य ' सूत्र ते अन्तीदात्त स्वर प्राप्तथा 
पूर्वपद प्रकृति स्वर विधान करता है । वासस्‌ शब्द "वतेित”* इस सूत्र से असुन्‌ 
प्रत्ययान्त दै । -नित्त्वर के द्वारा आद्युदात्त दै । कन्या प्रब्द "कन्या राजन्य- 
मनुष्याणाम्‌ '> इस पिट्‌ सूत्र से अन्त स्वरित है । वापसी इव इत्यादि मे तमास 
उत्पन्न सुप्‌ का "अव्ययादाप्सुपः सूत्र से लुक्‌ होगा । अव्यय सज्ञा विधिमें 


तटन्त मेने के कारण इव शब्द चैते तटन्त समाप्त की भी अव्यय सन्ना है । 
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1. लघ सिद्रान्त कौमुदी, अव्ययी भाव समति प्रकरणम्‌, पृरठ 821. 
2. अष्ट ध्यायी, 2८८144५. 

3, वही, 24047 1. 

५. लघ सिद्धान्त कौमुदी उणादि प्रकरणम्‌ सूत्र 667. 

5. वही, पिह सूत्रम च पाद0 76. 


6. अष्टाध्यायी 24482. 
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समाहारे चाय्छियते। 


'नदीभ्यष्च 2 इतत सूत्र के भाष्य मे "नदीभिः तख्यासमपिन्यापदाथै- 
प्रतिषिधः ' इत वा त्तिक के प्रत्याष्यान प्रसदण मे "नदीभिः सख्यायाः समाह 1रड - 
व्ययी भाव वक्तव्यः ” इत भाष्य वाक्य का अनुवाद स्प दै । यह वात्त्तिक 
"समाहारे चापम्ष्यिते" वरदराज जीने पद्वादहै । नदीभिः सूत्रसं नदी वाचौ 
वाची प्राब्टीं के साथ तख्या का अव्ययीभाव समास का विधान होता है । यह 
समाम समाहार गम्यमान रहने पर होता है अर फिर 'नदीपर्णमास्याग्रहायणी- 
भ्य: 5 इतके द्वारा पाक्षिक च्च अैर नपुसक हो जार । "कनद" आर ^रक- 
नदि" पहदही हौ न फि एक नदी आर यहां पर पपर्वकातैक्सर्वजर त्पुराणनवकेवला 
तमानाधिकरणेन “+ इत सूत्र से तत्पुच्य समास इष्ठ दै । *नदी भ्सक्च ' यह अव्ययौ - 
भाव समाहार मंही होता है। रेस 7 न कहने पर प्पुरस्तादयवादा त्तरान्‌ 
विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ ' इत न्याय ते अव्ययीभाव पूर्वकारैक इतस तमात कौ 
बाधेगा । ^एक नदी " यहां पर र्वकातैक यह तमास न हता । अव्ययीभाव ही 
होता । उसलिर भाव्यकारने कहा है - "प चाक्य वक्तव्यः तर्वमेकनदीतीरे' 


यह सब प्रटीप मे स्पष्ट दै) 
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।. लघ सिद्रान्त कौसही, अव्ययीभाव तमात्त प्रकरणम्‌, पृष्ठ 829. 
2. अघ्<ध्यापी 2.4८1.420. 
३. वही, 5८५८110. 


५. वही, 2८149. 


अश्चैननित्यत्त मास्त विशेष्य लिडगता चेति व क्तव्यम्‌। 


"चतुर्थीतदर्थाथ॑बलिहि ततुखरष्वितिः ' सूत्र के भाष्य मे 'अथैन नित्यतमाप्तवचनं' 
तर्वलिदगताच यह दीनं वार्त्तिक पठितदै। वह पर ्र्वलिद्गती" काही 
अनवाद "विषेष्यलिद्गता” दै । चतुर्थीं तदधार्थं' सूत्र ते "चतुर्ध्यन्त' से अर्थं के 
बन ते समास होता है लेकिन वह समास पमहाविभाषाः॥ के अधिकार मेहीनेसे 
विकल्पते प्राप्तहेता है । उसके नित्य विधान के लिर प्रथम वार्त्त्विकि दै । 
इस लिए व्राहमणाथमित्यादि में "व्राहमणायेदमिति' "अस्वपद' मं ही विग्रह 
हुभा न कि अर्थं पद से । अविग्रह ' अध्वा "अस्वपदविग्रह" नित्य समास क्हलाता 
है । इततलिर भाष्यकार ने कहा टै सर्वधा थन नित्य समास वक्तव्यः विग्रहो 
माभूदिति" ।> इसप्रकार अर्थं शब्द नित्य पुल्लिदिग होने के कारण अैर तत्पुर 
के उ त्तरपदद्रधान हमने ते अश्ाष्दा न्त तत्पुर के नित्य पुल्लिङ्ग प्राप्त होने पर 
'-विभेघालिदगता क्हनी चा हिर । यह दूरे दार्त्त्विक का अर्थ॑दै । चैतं - ब्राह्म 
णाथ पयः ब्राह्मणार्थं सूपः, ब्राह्मणार्थं यवागूरिति । यह दोन वार्त्तिक की 
भाष्यकार ने जनिक प्रकार से खण्डन क्या है । जते - "तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ" 
इत सूत्र मेँ "तदथै त्थप्‌ ' यह न्यास करते हैँ इतके बाद "विकृते प्रकृतौ " । "तदर्थं 


तर्थप्‌ " इसत 'तद्थ॑" मे "सथ्य" प्रत्यय होता उससे श्राहमणार्थै' उसकी सिद्री हे 
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।. लघ सिद्धान्त कौमुदी, तत्पुख्छ समासि प्रकरणम्‌, पृष्ठ 836. 
2. अष्टाध्यायी, 24८1436. 

3. वही, महाभाष्य, 24८1435. 

५.५ अष्टाध्यायी, 5८142. 
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जायगी । इस प्रकार यह अर्थं शब्द से समासत नहीः हू अपितु यहा पर 'तर्थैप्‌" 
प्रत्यय जानना चाहिए जबकि प्रत्यय से विग्रह नदी होता । प्पर्थप्‌' प्रत्यय र्ये 
'सकार ' की "आदिति! दुडवष्यप्रत्ययस्य' इस सहिता पाठमे सकार! कामभी 
प्रषृनेष्च' करके “इत्सज्ञा ' हो जायगी । "सित्करण दाजार्थमिक्ष्यादि' मँ "सिति 
य” पटत्व के लिर हीगा जिससे 'नजपादि' की सिद्धिहोगी । यह एक प्रत्पा- 
घ्यान प्रकार है लेकिन इस रीतिपमे श्रयर्थम्र्‌ भ्व्रथम्‌ इत्यादि मे "त्थप्‌ ' प्रत्यय 

मा नकर 'इयडुवड.' प्राप्त हते है । इसलिर अन्य प्रकारसे भी भाष्यकार ने 
छण्डन क्या दै । वह इत प्रकार दै - ्राहमणार्थ॑' इत्यादि मे 'तत्पुस्छ' नहीं 
है । बहुब्रीहि यद्यपि वैकल्पिक टै तथापि मखः", इत्यादि मे अस्वपदविग्रह ' 
भी होता दै । यह पर विग्रह है "शोभनं मघं यस्य शीभन' पद से अर प्तमास 
"तु" पट मे। इसी प्रकार अर्थ शब्द के साथ भी "स्वपद' विग्रह बहुव्रीहि ही 
जार्गा । इसलिर ब्राहमणाय अर्ध यत्प ` यह पिग्रह नही दै । व्राहूमणोऽथीं 
यत्य " यह समानाधिकरण" विग्रह ती हता दै । वहं पर अथं शब्द 'प्रयेजन 
वाचौ" है । ््राहूमणादि उपकार्य' होने पै प्रयोजन है । इस प्रकार ते 
"ब्राह्मणार्थः सुपः ब्राह्मणाय यवागू" इत्यादि मे अथ॑ से तमाप जर 'र्वलिदगता 
के सिद्व होने पर "तदर्ध" उक्त वार्त्तिक द्वय कौ रम्भं नही करना चाहिए । 
लेकिन बहुत्रीहि स्वीकार करने पर 'महद्थ॑' इत्यादि में भी "महान्‌ अर्थं यत्य 
षह समाना धिकरण" बहुव्रीहि ही कहना चादर । तौ फिर "आन्महतः समा- 


% 


नाधिकरण जातीययौः '। ते आत्वापल्त्ति' होगी अवैर "बहुव्रीहि लक्षण समात्ान्त 
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कब्नाप्ति' भी होगी । इसलिर तीप्ररा भी खण्डन का प्रकार भाष्यकारनेक्डा 
दै । वह यह कि "तदर्थ" काजी "उत्तरपट' अथं का अदेश कि है आदेश के 
साथ विग्रह नही हता । जैसे शव्राहमणाय पयः ब्राहमणार्थम्‌' यह पर "पय" 

षाब्द को अश््राब्दादेश' हो गया है उसी प्रकार यहपर भी होगा । "तदर्थं 
षाल्द के "उत्तरपद" को "अधि" क्ते होगा । क्ठते है - चतुर्थीं तदथार्थ॑' 

इस सूत्र मे "चतुर्थीं ' यह योगविभाग कर नेगे । "चतुू्ध॑न्त ' का समथ भुबन्त' 

के ताथप्मास् होता है यही उसका अर्थ॑दै । तब फिर "तटा" यह योग 

करेगे । "तदर्ध" के अथ॑ मे यह अदेष होता है पह उत्का अर्थ है लेकिन रेता स्वी- 
कार करने पर "उदकार्थी वीवधः ' कीषधं शब्द को अधि हीने पर "त्थानिवद्‌- 
भाव" से उस्तकौ "बीपध' शब्द से ग्रहण हौ जाने से मन्थीदनसक्तुबिन्द्वन्रभारहार- 
वीवधगाहेषयु च "।सूत्र से "उदक" शब्ड को "उदादेश" की आपत्ति हौगी । अतः 
इत प्रत्याख्यान प्रकार की उपेक्षा करके चधा प्रत्याख्यान का प्रकार भाष्य में 

क्टा है । जते - विग्रह में अ्थ्वाब्द का प्रयोग न हे इतलिर ही इससे नित्यसमास ` 
कहते हैँ अन्यया ब्राहुमणेभ्योख्यं' की तरह व्राहुमणेभ्यो ष्य॑" यह अनिष्ट ' विग्रह 
वाक्य प्रसक्त होगा । यह पर कहना चाहिए कि व््राहुमणीभ्य" मेँ 'तट्थ॑' में 
"चतुथी ' दै । अतः "चतूर्थी" प ही 'तदर्थ' उक्त ह जाने षे, "चतुर्थी के तम 
विधान में अश्छाष्द का प्रयोग नहीदहै । "उक्तार्धानाम्‌ प्रयोगः ' इस न्यास से । 
"चतुर्थ्यन्त ' का अथ शब्द के ताथ समस्ति "चतुर्थीं तदर्थ" इस "विधानबनात्‌' ही 


1, अष्८ध्यापी 6,43,८60. 
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हे जायगा अथैन नित्य समासवचनं" बनाने की कों आवश्यकता नही ह अवैर 
'तर्वलिदगता' का विधान भी व्यर्थं है "लिड्गस्य लकाश्रित' होता है। यह तब 


इसी सूत्र के भाष्य मे पष्ट है । 


सर्वनाम्नो वृरतत्तिमात्रे पुवद्भाव: । 


"दिना मान्यन्तराले '° इत सूत्र के भाष्य मेँ 'र्वनाम्नो वृत्तिम 
पुवदट्श्रावा " यह वार्त्तिक प्रा गया है । यह वह पर भाष्यकार का वचन ही 
वार्त्तिकं नही । 'तद्विताधी त्तर पद्तमाहारे चु" इस सूत्र के व्याख्यान के तमय 
"पार्वश्ालः ' इत्यादि मे "पुवद्भाव करने के लिए लघु सिद्रान्त कौमदी मे इसका 
भवतरण क्या गया है । 'दरिणपूवाः* इत्यादि मे "दिदनामान्यत्तराले ' इस 
समास मे दर्हिणादि शब्दौ कौ "वुवदभाव" करने के लिए भी इसका पल है । 
यद्यपि "पगौर्वालह' मे तत्पु करने पर भी "दर्षिणपूर्वादिं' मे बहुव्रीहि करने पर 
भी "पुव त्कर्मधारपजातीयदेषरीक्नषु "स्त्रियाः पुवदभाधित्‌ पुस्कादनूह, समाना धि- 
करणे "््रिपामपूरणी प्रिया दिष्य" से "पुव्दभाव ' सिद्र हे तथापि 'द षिणो त्तर- 
पवां " इत्यादि मे जहां पर समानाधिकरण उत्तरपद नही दै वहां "पुवद्भाव । 
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1. लघु पिद्वान्त कौँसदी, तत्पु समाप प्रकरणम , पृष्ठ 8५2. 
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करने के लिर ततर्व॑नाम्नो वृत्त्तमात्रे पुवद्भाव: ' करना चाहिर । "स्त्रियाः पद 
भाषित पुल्कादनूढ. समानाधिकरणे स्त्रिया मपूरणी प्रिया दिष्य" इस सूत्र ते "पुवद्भाव ' 
समानाधिकरण उत्तरपद मेही हता है गैर भी जब 'पूव†^दि शब्द" दिशावाचक 
होगे तब उनके 'भाषितपुस्क" न हीने ते 'दक्षिणपूवः' इत्यादि में भी "स्त्रियाः; 
पुवद भा षित्‌ पुस्कादत्ूड समानाधिकरणे स्त्रिया मपूरणी प्रियादिषु" ते "पुवद्‌भाव ' 

के अप्राप्तहने से 'तद्विधानार्थ' भी यह अक्यक दहै । यद्यपि प्पूवदि शब्द ' 
"पुल्लिदग ' तथा स्त्रो लिदग ' जैमे -पुर्वादिक' पवर अदि । तथापि 
'दिग्वाचक ' पू्वदि' शब्द भाषित 'पुस्क नहीदै । जिस अर्थं का प्रवृत्तिनिमित्त 
बनाकर जो शब्द त्त्रीलिदग मे विद्यमान ह उसी भध को प्रवृरलत्तिमित्त बनाकर 
यदि वह "पुल्लिग' मे विद्यमान हो तौ वह "भाषितपुंस्क" क्टलाता दै । 
'दिग्वाची ्ुर्वादि' शब्दं जित शब्द को लेकर स्त्रीलिदग मे विद्यमान है उत्ती अर्थ 
का लेकर '"पुल्लिदग" मेक्भीनदही प्रयुक्त हते दै इतलिर वै 'भाषित पुस्क' नदीं 
टै । यह सब "दिदनामान्यन्तराले' के सूत्र भाष्य मेँ स्पष्ट दै । इत प्रकार 
"समानाधिकरणो त्तरपद ` के अभाव मँ "अभाषित पुत्क' को भी "पुवद्‌भावाथं सर्व॑ 
नाम्नो पुवद्भाव वृत्तिमात्रे पुवद्भाव ' वचन दै । न्यासकारने तौ "स्तिपा 
पुवद्‌ भाषित पु्काटनृह. समानाधिकरणे स्त्रियाम्पूरणी प्रिया दिष्य" इत सूत्र मे 


"स्त्रियाः ' पुवद्‌ इत वचन के द्वारा सिद्ध कि है ।। 


। त पुनः "स्त्रिपाः पुवत्‌" इति योग विभागे सिद्व दै । - न्यास 2८226. 
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दन्द्र तत्पुच्घ्यी सत्तरपदे नित्यस मासवचनम्‌। 


"तद्धिताथीं त्तरपदसमाहारे च" इस सूत्र के भाष्य मं यह वार्त्तिक पदा 
गया है । "वाक्व टृषच्य प्रिये यत्य वाग्द्ष्ट्‌प्ियः' इत्यादि टन पदीका 
दन्द तमात नित्यही हीने त्गेगा । इसी प्रकार "पच गाव धनं यत्य" इस 
"त्रिपद बहुव्रीहि" म आदि "प च" अैर "गी पदी का 'तद्विताथीं त्तरपदसमा- 
हारे च' से नित्य तत्पुच्छ समास हटाने लगता इसलिर इत वार्त्तिक का आरम्भ 
कयि अन्यथा उक्त “त्थनद्वय' मँ"त्रिपद बहुव्रीहि" में भी "म्हानतिभाषा' के अधि- 
कार ते पूर्वं दोन पद का वैकल्पिक द्रल्द्र समास आगर वैकल्पिक तत्पुर तमास 
होने लगेगा एवं द्वन्द प्च म 'वाण्दृष्दुप्रियः * मँ न्द्राच्युघदहान्तात्‌'तमाहारे '- 
सूत्र ते तमात्तान्त '८च्‌' होने लगेगा । द्रन्द्राभावपष्य मे '८्च्‌' न होगा । 

"वा ग्टृष्द प्रियः ` यह ही इष्ठ दै न -कि वाग्दूघ्न्तत्‌ प्रियः" । इस प्रकार पच~ 
गव धनः ' मँ पुर्वं मे दीनी पटो का तत्पुच्छ समाप हीने पर "गौशब्दत्तर' में 
"गोरतद्धितलुकि" सूत्र से समासान्त ०्च्‌' होने लगेगा भौर तत्पुद्ाभावपह् मे "८ 
न होता तो "प चगीधनः ' यह प्रयोग की अनिष्ापर्ति हीगी । अतएव जब 


उत्तरपद के साथ बहूव्री टि होगा उत्त समय दीनं पूर्वपदं का नित्क्रद-आर 





ऋ क आ 3 ए त 3 ए त ए 2 2 9 2. 9, 9. 9. 9. 9 क ए 2 १. 1 क ह क ह. ह 2. 2 2. ए 2 ए ए 1 ॥ ऋ 3 आ 9 शि 


।- लघु सिद्धान्त कौमुदी, तत्पुस्छ समासि प्रकरणम्‌, पृष्ठ 8५3. 
2. अष्८ध्यापी, 2415 ।. 
2. वही, 5५/८1 06. 


५. वही, 544,9 2. 
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तत्पुच्छ होगे । एतदर्थं पह वार्त्तिक आरम्भ क्या गया । भाष्यकार ने तो 
इत. वार्त्तिक का प्रत्याख्यान कर दिया दहै । वह प्रकार है - समास मेँ ष्टका- 
धीभाव ' पक्ष आर "व्यपेक्ा' दो पष्होतेहै। पेंदोर्नही परष्षीं को भाष्यकार 
ने "वृ त्ततपद्ष अर अवृरत्तपष्टा' शब्दं से दिघ्याया दै । उसमे भी जब त्रिपद बहू- 
व्रीटि है उस समय बहुब्रीहि की सिद्धी के निर "वृर्तिपष्य' अवय स्वीकार करना 
चाहिए । इस पषा मे तीन पदं मे "एकार्थीभाव" नहीं है यह कहना असम्भव 
होगा । अतः पूर्वं दीनी पटोमे भी एकार्थीभाव की अनिवार्यता ते द्रन्द्र अर 
तत्पुर हे जायगा । अवृरत्त्तिपष। मे व्यपेष्या पष्य मे न बहुत्रीहि हेगा न 

टी द्रन्द्र जर तत्पुख्छदहटी । इत प्रकार यह वार्त्त्तिकं नही करना चाहिए । 

भोगे भाष्यकार कहते हैँ - ' तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ *। न वक्तव्यम्‌ । इह द्रौ पक्षौ वरति 
पप्र चाभूत्तिपहषच । यटावृ्त्तिपष्ः तटा सर्वेलामेव वृत्तिः । यटा वुत्त्तिः पष्ठ 


त्तटा सर्वेण म्तत्तिरिति* । यह सब भाष्यप्रटीप मे स्पष्ट है । 
शो क्पार्थिविाटीनां सिद्रये उत्तरपद पस्पोपतख्यानः 


वर्णो वणैन *‡ इत सूत्र के भाष्य मे 'तमानाधिकार' शाक पार्थिवादी- 
नामुपसष्पानपत्तरपदलोपप च ' यह वार्त्त्विक पद्वा गया है । श्राकभीजी पार्थिवः 


इत्यादि इसके उदाहरणं । इत उदाहरणम ध्राक भोजी घटक भीज्यादिरूपी- 
1. महा भाष्य 24८1550. 

2. लष सिद्वान्त कौमदी, तत्पुर समास प्रकरणम, पृष्ठ 8५6. 

३. अष्ट ध्यायी 21८69. 
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त्तरपद ' का लोप करने के -लिर यह वा त्तिक बनाया गया है । समाप्तो 
"विषेषणं विशेष्येण बहुलम्‌" इते ही होगा । यहाँ पर श्शाकादि'पदकीही 
पाकभीज्यादर्थ' म लक्षणा करने पर॒ तथा *विशेघणं विशेष्येण बहूलमू "। इसते ही 
तमास कर लेने पर श्राक्पार्थिविः' की सिद्धि हो जायगी । शाक्भोजी इतस अथं 
का ज्ञान उक्त, प्रकारमेदही ह जायगा । "भोज्याटि" पद की प्रयोगापत्त्ति 
भी नही होगी । रत॑ उत्तरपद के लोप करने के तिर इत वार्त्तिक का नही 
करना चाहिए यह कैय का मतै । यह सब प्रतीप मे ल्प है । इस पर 
नागेषा कहते हैँ कि जब श्ाकभोजी ' इत्यादि "पदद्रय" के समदायसे भ्राकभीजी ' 
रूप अर्थं अभ्प्रित है तब श्राकभोीज्यादि' पद का "पा्थ्विादि" पट के ताथ तमास 
करने पर शाक्भोजीपार्थिवः ' इत्यादि प्रयोग का वारण करने के लिर इस वार्ति 


क करना ही चाहिए । यह उद्योते स्पष्ट है । 


प्रादय; गताव प्रथमया 
अनादयः क्रान्ता द्वितीयया 


अवाट्यः क्रष्ट7_ दथ त्तीयया ! 


1. अन्ठध्यापौ 24157. 

2. लघु सिद्धान्त कौमुदी, तत्पुच्छ तमास प्रकरणम पृष्ठ 8५9. 
३. वही, पृष्ठ 750. 

५. वही, पृष्ठ 852. 
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पाटय ग्लानाधथ चतुर्यं†। 


-तिराटयः क्रान्ता प- चम्पा 


"कुगति प्रादयः ' सूत्र के भाष्य मँ प्रादयः क्तार्थ" इत वार्त्त्तिकिका 
उपन्यास करके 'रतदेव सो नागै विहतरतकेण पठितम्‌ ' उत्युर्ति पूर्वक प्रादय 
गतार्थ प्रथमया ' इत्यादि पव वार्त्त्विक पदर गये दै । इस प्रकारये श्रीोनाग' 
फे वात्त्तिक प्रादयः कताथ" इत कात्यायन वार्त्तिक केही प्रपचस्पदटैँ । इत 
पर कैयूय८ कहते हैँ कि *कात्यायानाभ्प्रायग्रव प्रदशशयितुं सोनागैरिति विस्तरेण 
पठितम्‌" । यह सब कुगति प्रादयः ' सूत्रस्य प्रादयः" काही प्रपचदै। 
गतार्थ" मे वर्तमान प्रदी श्रथमाचन्त' के साध त्मतसि होता दै यह वार्त्तिक 
समह का अथै । जब 'गताधथं' मे प्रादीयो" की 3 तूरत्ति दै तब उनकी 
"गति सज्ञा न' हीने रे गति ग्रहणे ग्रहणन होने के कारण समास नही प्राप्त 
हुभा । अतः तद्विधानां सूत्र मे प्रादटी का ग्रहण क्यपि आर उसके, प्रप चल्वरूप 


इन वा्त्त्तिकों का अवतार कपि । गताघर्थं ने प्रादि की व्त्ति पटेकलषान्यास 


ते होगी । यह उद्यत में स्पष्ठ है । यथा ~ प्रगतः आचार्यः इत वृत्तिम 


[ ऋ. 5 ह 7 ए ऋ 2 ए त क ह 2 ए 2 आ 2 ए त त 9 9 त, ति [ श त ऋ ह 2 2 2 त 3 2 ए 2 9 ए. ए. 9 9. 9, 9 त, च्वि 


1. लघ सिद्धान्त कौमदी, तत्पुख् समासि प्रकरणम्‌, पठ 751. 
2. वही, पृष्ठ 852. 

2. अष्ट ध्यायी, 2428. 

८५. प्रदोप 22.418. 
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समात्त मेध शप्र" शब्द ही "पदैकदेषन्याय' तै ्परमगत' सूप अथ॑ मँ -विद्मान है । 
भौर उत्त "प्र" शब्द का "आचर्य पद केत्ताधथतमात्त हमे गया है । इसलिर 
तमास्त मे '"गतपद का अप्रयोग दै। उक्त सेतिपते श्र" परब्दकेद्रारा ही "तट 
का अभ्धिान हो गया दहै । इसी प्रकार "कतिक्रान्तो मालाम्‌, अतिमालः, 
अवकृष्ट :, कौ किनिया, अवको कलिः, परिम्लान, अध्ययनाय, पर्यध्ययनः, निष्क्रा- 
न्तः, कर्राम्ब्याः, तिष्कौशाम्बी इत्यादिक मे भी उक्तरयीतिपे क्रान्ताधर्थं 
मे क्टना चाहिए । येप्रादि वृरत्त्तिविष्यमेंही "गताधर्थ' के बोधक टै । शब्ठ 
की शक्ति का त्वभाव ही रेता है । अवृत्ति में बोधक नहीःटहै । अतः प्रगतः 
आचार्यः ' इत्यादि विग्रह वाक्यर्मे "गतादहि' षब्दो का प्रयोगदहीती दही दै। 
समापसिर्मेतो प्र" शब्दम ही "गताघर्थ" का अभ्धिान ही जाने से "गतादि' का 


प्रयोग नदी हग । 


गतिकारकापथ्दाना कृद्धः सह समासत वचनप्रा क्‌ सुबत्तवत्ते | 


गतिकारकोौपर्थदाना कृद्धः सहस मात वचनप्रा क्‌ सुबत्तप त्तेः ' यह वस्तुतः 
वा तत्विक नही है किन्तु उपपद 'मतिडि." सूत्र के 'अतिग्रहण' से ज्ञापित परिभाषा 
है । यह श्ञापनत्व' प्रक्रिया इती सूत्र के महाभाष्य मे विस्त॒त वर्णित दै । 
उसका तात्पर्य यह है कि 'उपपदमतिहद.' इत सूत्र मे शुबामात्तति' इस सूत्र ते 


मुए पद तथा सदहसुपा * सूत्र से तृतीयान्त सुपा पद यदि भनुवृत्तहीो जायत 


1. ल सिद्वान्त कौमदी, तत्पु समात्‌ प्रकरणम्‌ , पृष्ठ 85५. 
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उपपद प्रथमान्त" का "समर्थं सुबन्त" के साथ समास विधान हने से “तियन्त' 

के ताथ समास होने की सम्भावना समाप्तही जाती है । अतः इत सूत्र में 
'अतिग्रहण" ज "तियन्त' के साथ समास्र की "व्यावृत्ति" के लिर दिया गया है 
वह व्यर्थ॑हे जास्गा । अतः वही व्य्थहोकर इत परिभाषा का ज्ञापन क्य 
कि "गति कारक" तथा "उपपद" का "कृदन्त" केताथमे जी तमात ही वह तुष्‌ 
की उत्पतत्तिसे पूर्वही ह । अतः "गति कारक" तथा "उपपद" का समर्थ 


कृटन्त' ही के ताथ तमात हीना निगरिचत हभ । 


न्क 


इतका पफल हूअा कि "मा भ्वान्‌ भूत्‌" इस प्रयोगमे 'माडि. नुड." सूत्र 
से "माड." "अव्यय उपपद ' रहते हूर लुड, लकार भ्र" धातुम हू है । पदि 
"माड." का "“तियन्त' के साथ स्मसि हो जाता तौ भ्वान्‌!" मा भत्‌" एेसादही 
प्रयोग होता, जै नही हना चाहिए । 'अतिहि. ग्रहण” के द्वारा सुपा पट' के 
"अनुवृत्ति" रैक जाने सै भाष्यकार केद्वारा ङ्गापितत इस वचने जी उदाहरण सम्पन्न 
हुए दै वे भाष्यादि ग्रन्थी मे दिषठनाये गये हैँ । उनके प्रदशैन के पहले भाष्यकार ने 
इत परिभाषा केज्ञपकी कीज पूर्तिं की है वह इस प्रकार दै । उन्हने "क्ति 


प्राद कृदति प्रादयः "। 


इस सूत्र मे युग-विभाग केद्वारा द स्वरूप दिलाया है - 
।. "कुन्द्‌ कुप्‌ प्रादयः ' तथा 2. "गतिः" इती दूरे प्रयोग मे 'उपपद मत्डि.” 
जी अगथिम' सूत्र हे उसे "अति." ग्रहण का "अपक" करके "गति: समर्थेन ' सह 


तम्घ्यते अ-तिगतचायं मातः ' रेता अर्थं श्वि रै जिसका भाव टै -कि "गति सज्ञकण 


१ ए "त त त "त त श श 7 त 9 7 त फ त 7 7 7 त ए ए 2 त ए ए 2 2 9 ति, 9, 9 


, अघ्टाध्यापी 22418. 


137 


षब्दो का तमर्ध' ठे साध समाम हवे तथा "उत्तरपद -तियन्त' भिन्न ही इसत 
"गति सङ्गक' का "कृदन्त" के प्ता "सु व्युत्पत्ति" के पहले समास की सिद्धि 
ज्ञापितहतीदै । तथा 'कारक' का भी "तम कृटन्त' के साथ इतत प्रकार का 
का समास हना 'एकादेषानुवति* अथवा "स्थाली पुलाक न्याय" से सिद्र हो 
जाता है । तात्पर्यं यह कि हस परिभाघामे तीन अशदहैँ उनमेरे एकया दी 
अश्ना यदि प्रामाणिक ह गया तौ सभी विषटठठ आ" में प्रामाणिकता मानल 
जाती है अथ्ता भात्‌ बनाने की बलही" में स्क चावल के पक्‌ू जानते सभी 
चावलोः का पक जाना समहय लिया जातादै। इसी को स्थालीपुलाद्‌ न्याय" 
कटा जाता दै । अथवा "क्रीतात्करण पवत्‌" इस सूत्र मेँ भाष्यकार ने 
'अजायत्यष्ठाप्‌ ' सूत्र से । अतः शब्द कौ अनुवृर्त्ति करके "अदन्त" जो "क्रीत' 
पाब्द इत्यादि अथ॑ कयि उत्तका पल दै धाक्रीतता* शब्द में त््रीत्व' का दोतक 
"नीप" प्रत्यय नही होगा क्योकि क्रीत" शब्द पहं "अदन्त ' नही रहा । 

"टाप्‌ ' प्रत्यय हीने से अकारान्त" बन गया तथा "च अवेन क्रीता" इस ल किक 
विग्रह मे अदला क्रीत ` इतत अलौकिक विग्रह मे नीर प्रत्यय हकर अ्वक्रीति' 
पह प्रयोग बनता है । परिभाषा मे तुबत्तपत्ति' शब्द "कृदन्त" तदा दि" 
प्रकृतिक प्रत्यय माल त्पत्त्तिपरक दहै । इसलिए ८्मप्‌ की उत्पत्ति के पप्चात्‌ नाश 
का हीना सम्भव नही । इत प्रकार कारक ्शमे भी । अतः शब्द कौ अनुवृति 
।, अब ध्यायी ५,८1.50. 


2. वही, ॥4.८1८५. 
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प्रमाण हुं अथ्वा "कतुकरणे "कृता बहूलम्‌ '। मूत्र मेँ "बहुल ' ग्रहण भी कारक अरामं 
प्रमाणा माना जाता दै । इतका "गूधाश्घिक उदाहरण "कुम्भकार" शराब्द है । 
इतर्मे "कुम्भं कर ति" यह लौकिक विग्रह दै तथा "कुम्भ उस्‌” "कृ अण्‌" यह अल फिक 
विग्रह दै । यहां पर "कुम्भ" शब्द "कर्मवाचक उपपद * य्चानकर चक" धातु "कमा^णि 
अण्‌" सूत्र 'अणू" प्रत्यय हज है । "णू" प्रत्यय हीने के पहले ही "कुम्भ शब्दते 
"प्राप्त द्वितीया विभक्ति" को बाध्कर र्त कर्मणो : कृति" सूत्र ते "छल्ली 
विभ््ति' हो जाती है । उसमे प्रमाण है “उपस्र त जनिष्यमाण निमिती स्यप- 
वाटः " उपस्न जात निमित्तमपि उत्सर्गं बाधते" इसका अभ्प्राय है कि उत्पन्न 
होने वाले है निमित्त जिसके एेत7 जी अपवादशास्त्र वह उत्पन्न ह चुके है 
निमित्त जिसके एेसे "उत्सर्गगास्त्र' को बार्धदेता दै । प्रकृत स्थन मे "कर्मणि 
द्वितीया ¦ यह "उत्सर्गगास्त्र ' टै उसका निमित्त भ्रुत 'कर्ममज्ञा" ह चुकी दै अब 
"कर्तकर्मणो: कृतिः ' इस अपवाद शास्त्र का निमित्त भूत कृत्प्रत्यय अभी उत्पन्न 
होने वाला है फिर भी इस "अपवादशास्त्र' के द्वारा द्वितीया की बाधिका 
"ष्ठी "विभक्ति" हो गयी । इसके पश्चात्‌ टी "कुम्भ उत्‌" का इस दशा मे 

"अण्‌ ' प्रत्यप हूजा । भाष्यकार ने तो "कठी समात्तात्‌ उपपद समासे विप्रति- 
धधिन ' इस वार्त्तिक के द्वारा प्रकत उदाहरण मे "उपपद समास" कौ बाधका 
बताकर अथवा "विभाषा छठी तमास पटा न छठी समास स्तदीपपद तमातः' 


उस "द्वितीय वचन" से छठी समास" की प्राथसिकता ' टिधायी है । उत्तके 


1. अष्टाध्यायी 24132, 


19 


अभाव पष मे उपपट मास्त का स्वल्प निणीत 1१। ह । 


अब इतके तीना अशीं के उटाहरण क्रमप्राः दिष्ाये गये है जितम गति 
अशमे प्रथम उदाहरण व्याप्री है । -जिसिका विग्रह "विरे्ेण अआतमन्ताज्जिप्रति 
यासा", यहाँ पर आड." पूर्वक छ्रा' धातुम "कर प्रत्यय होकर आड." हूत 
उपपद का प्रा" शब्द के साथ तमात हा फिर "गत्तिसज्ञक' "वि शब्द का 
'आघ्र' शब्द से "कुगति प्रादयः ' सूत्र मे समास हकर जाक्लक्षण 'इपीष््‌ ' प्रत्यय 
के द्वारा "व्याघ्री" शब्दं निष्पन्न हु । कारक अद्म मे “्रवक्रीती* यह 
उदाहरण प्रदर्शित हूभा । अब उपपद अश में तृतीय उदाहरण "कच्छपी * दिया 
गया है जिसका लौकिकं विग्रह "कच्छेपिवति या सा" तथा अलौ फिक विग्रह "कच्छ 
डि. प्‌' दै । इतर्मे 'तदम्यन्त कच्छ" शब्द उपपद च्छकर "पा पाने" धातु 
'तुपिस्थ' सूत्रसे "क" प्रत्यय हूुभा है । "स््रीत्व' विवक्षा मे "जाति लक्षण इीष' 
प्रत्यय हकर "कच्छपी ' श्ब्ध निष्पन्न हू । इत प्रकार इत "परिभाषा त्मकः 
दयन का कवि्लेषघण महाभाष्य, प्रदीप उचत, तत्त्वबोधिनी इत्यादि ग्रन्थी मे 


विस्त॒त मे कया गया है । 
तथ्यापूर्वं रात्रं क्लेषम्‌। 


"अपथं नपुसकम्‌ 2, ख्या पूर्वं रात्र क्लीबम्‌“ ये दीनो "लिडेगानुशासन 


मक वार्त्त्विकदहै। ये तो भाष्ये कटी भी नहीं दि्ापी देते हैँ । तत्त्व- 
।. लघु सिद्वान्त कौमुदी, तत्पुख्छ समाम प्रकरणम, पृष्ठ 757. 

2. लिदणा ु्ासन सूत्र । नपुत्तकधिकारप्रकरण्‌, अष्टाध्यायी 24/50. 

‡: सूत्र 3532. वैयाकरण सिद्धान्त कौमदी, पष्ठ 820. 
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बोधिनी मे इनका स्पष्प्येकरण दै । 'रात्राह्वाहाः "पुंसि '। इस सूत्र ते 'पुततव ' 

के प्राप्त होने पर "व्नीबत्व विधानार्थं" यह वार्त्तिक दै । ख्या पूर्वं रात्रम्‌' 
इस कचन मे 'रात्र' यह कृत्समासान्त' का न्दिशिदहै । द्विरात्र च्चिरात्रं इन 
टन उदाहरणं मे रय रात्रयः समाहार; १, द्विरात्र, त्तिणाः रात्रीणा समा- 
हारः त्रिरात्रमिति । समाहार द्विगु समा है । अहस्सवैक्दे्सष्यात्‌ पुण्याच्च 
रात्रिः ' इत सूत्र से तमातान्त अच्‌ दै । व्रत्तिकारने ती "रात्राह्नहाःपुसि' 
द्विरात्रः, त्रिरात्रः ये टीना पुंलिहग मेही उदाहरण द्यि हैँ । "द्धिराच्र' इत्या 
तरतत के उदाहरण 'तमाहार द्विगु" मे न्यास अर पदम जरीकार द्वारा व्यस्त 
दै । 


द्विगुप्राप्तान्नालम्ूर्वमति समातेघ प्रतिषधी वाच्यः 


"परव ल्लिदग दन्द्रतत्पुख्ख्योः धसूत्र के भाष्य मे "परवल्लिदग द्न्द्रतत्पुख 
घ्य रिति चेत्प्राप्तापन्नालं पूर्वमिति समेषु प्रतिष्धः ' यह वार्त्तिक पद्रा गया 
है । यह वार्त्त्विक "परव ल्लिदग ' सूत्र से पिहित "परव ल्लिडग * का प्रतिषेध 
करता है । इसलिए 'द्विगुप्राप्तापन्नालं पूर्वक गत्तिमास' मे प्रधानार्थं प्रयुक्त" 
ही लिद्ग होगा न फि 'परवल्लिदग' हगा । द्विगु का उदाहरणदहै -"पचतु 


कपालेषु सस्कृतः पुरोडाशः प चक्पालः इति । यहं पर तद्धितार्थ" मे 


108 9 १ १.8 ए. 1 88.5.72. 1. त. 2. 8. ए. द ए. > 2 2 त 8 ए 2 ए 2 2, 1 2. ए. १ 


।, अष्टाध्यायी, 2424८18. 


2. लषु सिद्धान्त कौमदी, तत्पुख्छ समासत, प्रकरणम्र प्ररठ 860. 
3. अषट८ ध्यायी 24426. 


पत्ये ' सूत्रसं लुक्‌" ही गया है । इते "परवल्लिग" का निषिधही जाने ते 
"पर ' शब्द 'क्पाल' के 'नपुसक' हीने पर भी समास में 'नपुसक' नहीहोगा 
अपितु 'तद्विता्थ' की अपेघ्या करके "पुल्लिदग" ही होगा । इसे प्रकार 
प्राप्तौ जीवकाः प्राप्तजीवकः, आपन्नो जीनकामापन्नजीवकः" आदिभी 
समासि को 'स्त्रीलिदग" नही हूजा । यहा पर प्राप्तापन्न च द्वितीयया "2 

से समात होगा । इती प्रकार "अलं कुमार्ये अलंकुमारिः * यहा पर "अलं" पूर्वक 
तमात मे भी "परवल्लिडग' के द्वारा "परकुमारी' शाब्द के शस्त्रमीलिदग' में 
विमान होने पर तमास को "पुल्लिदधग' ही गया टै । इत ज्ञापन ते ही पटँ 
पर समास होता दै । इसी प्रकार "निष्कौगाम्बी' इत्यादिमेंभी "गति" 
तमास हणेने पर भी "परव ल्लिदधग" का जिले हो जाने पर 'कौ्राम्ब्यादि' शब्दं 
के "स्त्रीलिद्गण' मे विद्यमान होने पर भी तमात मे 'पधायथं पु्त्वादिक' ही हट 
दै । यह पर गति तमात ते "कृगतिप्राद्यः ~ से विहित श््रादि" समसि को 


जनना चाहिए । 


पपि भाष्यगैक्त वार्त्तिक मे द्विगु ग्रहण नहीः दहै । तथापि "पर- 


व ल्लिगं ' इस सूत्रस्थ वृत्ति के अनुरोध से "एकविभक्ति पूर्व निपाते" इति 
. अष्टाध्यायी ५८24८16. 

2. वही, 2८24५. 

3. वही, 2/^2८18. 

५. वहै, 1 ८2444. 
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सूत्रत्थ कैय८ के अनुरोध से द्विगुप्राप्तापन्ने" इत्यादि वार्त्तिक का अकार वरद 
राज जीने पद्रा है वस्तुतस्थु ''द्विगुग्रहण' व्यर्थदही है । अते - अर्धपिप्पली 
इत्यादि मे पूर्वपद ' प्रयुक्त लिद्ग के बाधनार्थं ही "परवल्लिदगं दन्द्रतत्पुच्छयो;' 
इस सूत्र का आरम्भ कयि है । यहं पर शाब्द सम्बन्ध शब्द होने से पूर्वपद 
प्रयुक्त लिदग कौ ही "परवत्‌" इत युक्ति पे निष्पन्न करता है । "परवत्‌! ही 
होगा न कि पूर्ववत्‌" । तत्पुरं के "बहिर्भृततद्वितार्थप्रयुक्तलिदग” के बाघ्म मे 
"परव ल्लिदग ' फा सामर्ध्यं नही हे क्योकि वह तत्पुर के घटक पूर्वपदप्रयु क्त लिंग 
के बाध्ने मे चरिता्थहो गयादै। इस प्रकार "प पक्पालः पुरोडाश! इत्यादि 
मे "तद्धितार्थ" के प्राधान्य होने ते "पुत्त्व' अनायि ही सिद्ध ह गया "तदर्थ॑' 
द्विगु म "परवल्लिदग ' प्रतिषेधं अवयक नही है । अतएव भाष्य मे उक्त ववर्तिक 


भं दिगग्रहण नहीं है । यह उदोत में त्पष्टं है ।। 


पह? -विशेछ यह टै फि 'अधपिप्पली ' इत्यादि एक देशि समास मे पूर्व 
पदार्धके प्रधान होने ते पूर्वपदप्युक्त लिहग अनायास प्राप्त हो जाता है ओर 
"परव ल्लिद्ग ' इष्८ है । इस लिए "परव ल्लिदधग द्रन्द्रतत्पुच्छयोः ' सूत्र मे तत्पु ख 
करा ग्रहण किया गया है । 'एक्दैशि' समास मेही "तत्पुर्घ्रहणं ' प्रयोजक दै । 
तत्पुस्छ का ग्रहण करने पर प्राप्तजीवकः " इत्यादि मे भी पर्वल्लिद्ग' प्राप्त 
होता है । वह पर "परवल्लिदग ' इष हे जतः तदर्थ" वार्त्तिक की रचना 
1. वह्तुत्ते दिगुगरह्णं परव दि त्यस्यान्तरदगत्वेन तत्पु खप्ाब्दमात्रे निमित्तकलिहग 

बाधकतय7 एव युक्तत्वात्‌ व्यर्थमिति बोध्यम्‌ ~ उदोत्त १८२८८५५. 
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की गये है लेकिन भाष्यकार ने 'एक्देश्िछिमासि" के विष्य मे सर्वत्र कम्धारय का 
अाश्रय लेकर अनायासेन परवल्लिहग ' की सिद्धि करके "परव ल्लिडग द्रन्द्रतत्पुस्ष्ये ‡ 
मे तत्पुर ग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया है । अर्धपिप्पल१ै” इत्यादिकां म 
सर्वत्र "अधं च तत्‌ पिप्पली चेति" कर्मधारथयदही दहै न कि "पिप्पल्या अध" यह 
एक्टेशि समास दै । कर्मधारय मे 'उतत्तरपटार्थ प्रधान! हने ते अनायास ही 
'अधैपिप्पलीी” इत्यादि मे 'एक्टैरिप्तमास ही जायगा । इस प्रकार के विष्य 
'कर्मधारयैकटे शि" अर 'एकदरपीः' ।जवयवावयवि।॥ मेअभेट का आरप दही जाता 

है गैर भी "पृवपिराधरो त्तरमेकदेरिप्तैका्धिकरणे"। अधं नपसक "द्धितीयत॒तीय- 
यतुधतुण्यन्यतस्त्यामू ~ इत्यादि एक्देशि समास विधायक तीन चूर की रचना 
नही करनी चा हिर । ""दद्विष्ध मे उक्त रीतिते कर्मधारय ही इष है । इत 
प्रकार "पदरवल्लिदगम्‌ ' इस सूत्र मे तत्पुस्छ ग्रहण का प्रत्याख्यान हे जाने पर 
प्राप्तजीवक इत्यादि उक्त वार्त्त्विक कै उदाहरण मे 'परवल्लिद्धग' की अतिव्याप्ति 
का भाव हीने ते 'तत्परिहिदार्थं' यह उक्त वार्त्तिकं भी नहीं करना चाहिर । 
प्राप्तजषैवकः, निषकौशाम्बी इत्यादि र्मे पपर्वपदार्थ' की प्रधानता हीने से अना- 
पासन पूर्वपदप्रयुक्त लिडग' हो जायगा । इस प्रकार उक्त सूत्र मे तत्पुर्ग्रहण का 
प्रत्पाषघ्यान ह जानै पर उसकी अतिव्यास्ति" के परिहारार्थं आरभ्यमाण' उक्त 
वार्त्त्िक भी "अनायासेन" प्रत्याख्यात है जापगा । यह सब 'परवल्लिदिग' 


दन्दतत्पुख्योः ' के भाष्य मेँ अर प्रदीपौधोत में स्पष्ठ दै । 
।. अष्ठाध्यायी, 24241. 

2. वही, 24242. 

द, लह. 222. 
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पटं का एवं विना उत्तरपद केनोप केही ्प्रपर्णै' इत्यादि की सिद्धिद 
गयी । अर जब परपतितादटि" शब्धी केद्वारा हयी वह अ्थ॑क्हा जाप तो 


प्रपतितादि' प्टीका ही समसि हणा | इस प्रकार "प्रपत्तितपर्णः" इत्यादि 
भी हाता दहीदै। 


नत्रोऽहत्यर्थानाः वाच्यो वा चोत्तर पद लोपः। 


'अनेकमन्यपटाथै " सूत्र भाष्य पर 'न्नोऽप्त्यथना च" यह वार्त्तिक पटा 
गया है । यहा सप्तम्युपमान इत्यादि वार्त्ति पे अथवा प्रादिभ्यः ' इत 
वार्त््विक ते "उत्तरपद लोप्च का अनुवर्तन करते है । इसी आश्रय को द्‌ष्टिगत 
करते हए वरदराज द्वारा वार्त्तिक का उपर्पुक्त जकार पद्वा ग्या है । वार्त्तिक 
का अथं है - "नञ्‌" त परे अस्त्यर्थ" वाचक पद के तदना का अन्य पद के साथ 
समास तथा उत्तरपद अर्थात्‌ पिदमानार्धक पद कानपहौतादहै। यहांपर भी 
बहुव्री हि तमात अनेक्मन्यपदाथ' से ही सिद्व हे परन्तु उत्तरपद लप के लिर 
वार्तिक का अवतरण कपि गया है । अविदिमान पुत्रो स्य" अज्तिकापुत्र न 
हे ॥ अपुत्र इत्यादि उदाहरण हैँ । यहां "नक्र" मे परे "अस्त्वर्थं" वाचक विद्यमान 
शब्द का विकल्प तै लोप होता है, लोप पष मे *विधमान पुत्रः" पे टो शब्द 


त्वरूप निष्पन्न हीते है । यह वार्त्त्विं भी पूर्वं वार्त्तिक के समान न्यायसिद्र 


है, एे्रा पट मजरीकर का भी अभिमत दहै । 
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1. लघय सिद्धान्त कौञ्चदी, बहुव्री हि समाति प्रकरणम, पठ 866. 
2. अष्८ 7ध्यप्यी 24242५4. 


1 
त्‌ प्तम्‌ धकरणम 
तद्वित प्रकरणम 
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स्व तिभ्यामेव च। 


"न पुन्जनात्‌' तूत्र के भाष्य मे महर्षिं पत जलि ने "स्वतिभ्यामेत ' इस 
वार्त्तिक का प्रदशन किया दहै । इसका तात्पर्य यह है कि "पुजनार्थक' शब्दो मं 
तु" तथा *भति' यह दै हौ शब्ट लिये जायें, जिससे ्रोभनप्चासौ राजा तुराजा 
तथा `अक्िय्िचास राजा च अतिराजा' इन त्था मे राजा दरत्‌ 'त्िभ्यच 
टच्‌ ' सूत्र ते प्राप्त समाप्तान्त पव्च्‌' का निष्ठेधहो गया तथा "परमचासौ 
राजा घटमाज” यहाँ पर ठच्‌! का निघिध नहीं हूभा । यह नि्ेध बहुव्रीहौ 
'सान्ययक्ष्णोः स्वादे. सूत्र से पूर्वघूती जो समासान्त प्रत्यय विधायक सूत्र है उन्ही 
का निषेध करता है इत लिये 'तु" सक्थ, स्वक्षः" इन प्रयोगो मे "छव्‌ ' प्रत्यय 
का निषध नही हूभा । क्यगौकि 'प्रागदहूव्री हि रिति वक्तव्यम्‌” हस भाष्य वचन 


के आधार पर -निष्लेध व्यवस्था की दै । 
टेवाधनमौ ° 


"दित्यदित्यादित्पपत्पुत्तरपदाण्ण्यः ' सूत्र में भाष्यकार ने 'देववस्यय यै" 


इस वार्त्तिक का उल्लेख कयि है । सिद्वान्त कौमुदी मे देवात्‌ यह "पञ्चम्यन्तं 
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1. लघु सिद्वान्त कौमुदी, तद्धित प्रकरणम्‌, पृष्ठ 88५, 
2. वही, अपत्पाधिकार प्रकरणम पृष्ठ 888. 
>. अष्ट ध्यायी "५,८1.85. 


देवात्‌" ही पाठ है । 'टेव * शब्द से 'ततत्त॑त्समर्थं -विभक्तयन्त' से प्राग्दीव्यतीय ' 
अधां मे "यल अन॑ प्रत्यय इतत वर्त््िकसे किर जातेदैँ । "यस" प्रत्यय होने पर 


"दैव्यम्‌ ', अय' प्रत्यय हीने पर दैवम्‌" इन टीना शब्दो की निष्पत्ति होती है। 


बदहिष्मष्टिलोप यस्च) 


"दित्पदित्या दित्यपत्ुत्तरपदाण्ण्यः 2 सूत्र पर एवं भाष्य पर यह 
वा ल््विक पद्वा गया है । "बहिष्‌" शब्द ते श्राग्टीव्यत्तीय' अर्थम "यज्ञ प्रत्यय 
तथा इती वार्त्तिके "टि! लपका भी विधान क्य गया है । जैसे -बहि- 
मैवम्‌ , ब्राहयम्‌ । "यञ प्रत्यय मे * कारे इत्सज्ञा" हीने ते" 'ज्ित्वादत्‌ 
अदि वृद्वि हु है । 'अव्ययानाः भमात्रे प्लिपः ' इस सिद्धान्तते ही "टि" नेप 


^ 


सिद धा, परन्तु पुनः वार्त््विक पे "दि लोप विधान अव्यः के "दि! लप 
का नित्यत्व ' ज्ञापन के लिर किया गया है अतः 'भरातीयः' इस प्रयोग मे 
आराद्‌ ' शब्द के "अव्ययत्व" होने पर भी अनित्यत्वात्‌" *ि' लोप नही हुभग, 


इसे प्रदीपकार ने भी स्पघ्ठ किया है । 
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।. लघ सिद्वान्त कौमुदी, अपत्पाध्कार, प्रकरणम्‌, पठ 888. 


2. अष्ट ध्यायी ५८185. 


कठ्‌ च 





" दित्पदित्पादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः 2 सूत्र मँ भाष्यकार ने उपर्णुक्त 
वार्त्तिक के प्रचात्‌ इत वार्त््तिक का उल्ल फ है । अतः पूर्वं वात्त्तिक से. 
'बदिष्मष्ट लाप " इसका सम्बन्ध इस वार्त््विकिर्मे भी जता टै । "बहिष््‌" शब्द 


से प्राग्दीव्यतीय" अर्थी मे "ईकक्‌" प्रत्यय तथा 'बहिष्‌' प्रकृति का टि" लप 
भीता दै । जैसे - बहिर्भवः, वाहीकः । 


सर्वत्र ग: ॥र्‌॥ अच्‌ ।॥ज॥ आदि प्रसदगे यत 


उपर्युक्त सूत्र पर भाष्यकार ने 'र्वत्र गो र्जा दिप्रसदगे यत्‌" वार्त्तिक 
का उल्लैखर-किया टै । गे श्रब्ध आजाद प्रत्ययो के प्रसदग मे अपत्य" तथा 
'घधनपत्य प्राग्दीव्यतीय ' अथी मे सर्वत्र "यत्‌" प्रत्यय का विधान इत वार्त्तिक सं 
कयि गया दहै! अतः गवि भवं" इत अर्थं मे "रभवः ते अग्‌" का प्रतदग 
हने पर भी इस वार्त्तिक से 'यत्‌* प्रत्यय हकर "गव्यम्‌" इस स्प की निष्पत्ति 


होती टै । इसी प्रकार "गीिरिटम, गौदैवतात्य' इत्यादि विग्रह मे पर्वत्र 
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. लष सिद्धान्त कौमदी, अपत्पाधिकार प्रकरणप्र, पठ 888. 
अष्टाध्यायी ५८185. 

लघु सिद्धान्त कौप्र्ी, अपत्वा्ध्काटर प्रकरणम्‌, पृष्ठ 889. 
#ष्८ ध्यायी, ५८185. 
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वही, 14353. 


170 


अणादि' प्रत्यय की प्राति हीने पर प्रकृत वार्ताकं सै "्यत्‌' प्रत्यय होगा | 

वा र्त्त्तिक मे सर्वत्र ग्रहण पृक्त वार्त्तिक के पत्य की निवर्तति के तिर है इत 
प्रकार सर्वत्र पाठम अपत्याथ' मेदी श्यत्‌" का निषध ही नही; प्रत्युत सभी 
'प्राग्टील्यतीयाथीं' मे "यत्‌" का विधान कपि गया है अथ्वा तर्वत्र ग्रहण प्ते पह 
भी अरप लगाया जाता है कि ््राग्टीव्यतीय" अधमे "त्‌" नहीहोता दै 
अध्वा शप्राग्ीत्यत्तीय' अथी मे ही नहीं प्रत्युत तर्वत्र अथी मे "गो ' शब्द ते 
'अणादटि ' प्रसदग रहने पर "यत्‌" प्रत्यय तर्वत्र पाठे ग्राह्य दहै । अतः "गवा 
चरति गव्यः ' इस स्पमे "चरति" आदि अर्थो मे भी इसी वात्त्तिकपे "यत्‌" का 
` विधान कयि गया दहै । वस्तुतः प्राग्टीच्यतीय" मे इसका पाठ हीने 
"प्राग्दीव्यतीय" तभी अर्थी ङा ग्रहण सिद्ध है अतः तर्वत्र कर्न अनुपयुक्त दै । 
"एतावता "सर्वत्र कथन से "अप्राणग्टीत्यतीया्थँ' का भी ग्रहण कयि गया है । 
उक्त कथन का प्रटीपोद्योततकार भी समर्धन करते दै । दीर्ितनी एवं वरदराज जी 
ने इस वा रत््विक का उल्लेष करते सम्य सर्वत्र का उल्लेख नही कयि है अत्तः उनके 
मत मे इस वार्त्त्विक की प्रवृत्ति केवल प्राग्टीव्यत्तीय अथी मेही हती दै । 


कौमदीकार को अध प्ल ही अभीष्ट है । 


लग म्नो पत्येष बहुष्वकार व क्तव्यः । 


उक्तः सूत्र मे भाष्यकार ने लोम्नी पत्पेषु बहु" इत वा रत्त्तिक का 

उल्लेख किया है । इत वा त्त्तिक मे पूर्ववात्त्तिक से अकार का अनुवर्तन किया 
जाता दै इसी आश्य से वरदराजने वात्त्विकमे अकार" का ्प्रषलेषघ' कयि दै 
"लो मन्‌ शब्दान्त प्रातिपदिक" प्रकृति से बहुत्व विरि अपत्यार्थ' मे 'अकार' 
प्रत्यय होता दहै । लोम्‌" का "अपत्य" से योग असम्भव होने तथा "उइलोमः 
इस भाष्य उदाहरण से प्रत्यय विधानमे भी "तदन्त" विधि हती दै यह 
उचोतकारः का अभिमतं दै । 'बाह्वादिगण' मेँ लोमन्‌" शब्द का पाठ हीनेते 
'बाह्वादिभ्य्रच ५ इ." प्रत्यय प्राप्त होने पर इत वार्त्तिक से अकार" पिधान 
क्या जाता है । "उडलीमाः * शब्दरूप निष्पन्न होता है । "एकत्व ' विवक्षा 
मे "बाह्या दिभ्यक्षच" सै "ह .' प्रत्यय हीने पर 'भौडस्न्नीमिः' स्प बनेगा, यत; 
"भकार" प्रत्यय बहुवचन मेँही होता है । वार्त्ति मे "बहुषु" पाठ स्पष्ट 


निर्दिष्ट टै । 
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।. लघु सिद्धान्त कौयदी, अपत्या्थिकार प्रकरणम्‌ , पृष्ठ 895. 
2, 3६८ ध्यायी ५,८1.85. 
>, अत्रलो म्नौ परत्वेन योगविभागाभावात्‌ साम्यात्‌ टन्त विधिः । 


~ उचत ५८185. 
५. ,अष्८ध्पापी ५८19 6. 


उत सन्दर्भमे कष्ठ लोगों का अभिमतदै कि "इ." प्रत्ययहमेनेपर भी 
उसका 'बहवच इ : प्राच्य भरतेषु" । इते लोप होकर प्रत्यय लक्षण से “स्वा दिष्व- 
सर्वनामस्थाने “सूत्र से 'उडलोमन्‌' का "पदत्वान्नलीप करके "जस्‌" प्रत्यय के साथ 
पूर्वं "तवं दीर्घः करके "उडलमाः * की सिद्धि ही जाएगी अतः अकार प्रत्यय 
प्रकृत वा त्तिक से नही करना चाहिए । उक्त विचार फे निराकरण के सम्बन्ध 
मे 'प्राच्यभरतगीत्र' से 'उडली मन्‌" शब्द भिन्न है अतः उक्त सूत्र से "तुक्‌ नहीं 
होगा तथीउडलीभैः, उइलीमेभ्यः इत्यादि त्थनोमेननलोपकासुप्‌ विधिकी 
कर्तव्यता म 'अपिदत्व" हीने पर "च्‌ एत्वादि” कार्थं “राजभिः ' राजभ्यः 
के तट्श नही हो सकेगे । "पन्निमित्तक' न लोप है तन्निमित्तक सुप्‌" विधिं 
ही उतका 'अतिद्वत्व भी दै । वर्तमान "उद्धली भन" शब्द मे प्रत्ययलक्षण 'इ.' 
निमित्त्रक न लीपदहैन कि "स्िदि निमित्तक प्युप्‌” विधि भी 'इ.' निमि- 
त्तक नही है । अतः तत्तत्कार्य कर्त्तव्यता" मेन नप के 'अतिदत्व" का 
अभाव हवे ते "देत्‌ 'रत्वादि ' साधन सुनकर भी "न लुमताइस्य" से प्रत्यय लक्षण 
निषेध से "इ." प्रत्यय कौ आश्रय मानकर "स्वादिषु" 'पदत्व' ही नही हीगा । 


अतः उडलोमाः" इस स्प की असिद्धि बनी रहेगी ।- यद्यपि अरन््वर्तिनी' 


विभक्ति के द्वारा 'तुप््तिडन्तपदम्‌ “सत्र से "उडहलीमन्‌" कौ "पदत्वं मानकर'"म' 


1, अष्ट ध्यापी), 266 
2. वही, ।^^4/८17. 


2. वही 1८44. 


॥ 


लोप कर तक्ते टै । तथापि प्राच्य भरत गोत्र" ते “न्यत्र लुक्‌" की प्रवृत्तिन 
होने ते ह.' प्रत्यय कालोप होना दुष्कर दै । अतः 'उडलीमाः ' इत्यादि 
शूप निष्पत्ति के लिए अकार ' प्रत्यय का विधान व्यक है । प्रदीप त- 


कार भी उस प्म से हमत है । 


राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌। 


"राजवशराधत्‌"° बस सूत्र व्याख्यान मँ भाष्यकारने रान्ना पत्ये 
जाति ग्रहणम्‌ * वा त्तिक का उल्ल क्या है । "जाति वाच्य! होने पर दही 
"राजन्‌ ' शब्द से "यत्‌" प्रत्यय होता है । अतः !टाज्ञी पत्यं जातिः" इस 
पिग्रह भ "राजन्यः " सूप निष्पन्न होता है । यहाँ प्रकृति प्रत्यय समदाय 
त्रिय जाति वाच्य होने पर "राजन्‌" शब्द से पत्य" अर्थं मे "पत्‌ प्रत्यय 
हेता है । प्रकृति प्रत्यय समुदाये ही उस स्थन मेक्षत्रिय जाति कही ग्हदै । 
परन्तु प्रत्यय "अपत्य" अधमेही है । अतः प्रत्यय सं "अपत्स' ही गम्यमानः 
होगा । उपर्युक्त विवरण तत्त्वो धिनी भें स्पष्ट है । पदि 'दाजन्‌" शब्द से 
"अपत्यं मात्र" विवक्षित दैन -किष्षन्रिप जाति तो अणु" प्रत्यय होकर "राजनः ' 
ल्प बनेगा इस सन्द मक्रैयठ ने भी क्डा है - यदि प्रकृति प्रत्यय समुदाये 


जातिका भानदह तो प्रत्यय होता है अन्यथा नहीं । अतः कषत्रिय जाति का 


. लघु सिद्वान्त कौमदी, अपत्याधिकार प्रकरणम्‌, पठ 8१9. 
2. अघ ध्यायी ५८1८137. | 


प्रतिपादन करने की इच्छा ही तो "राजन्य" शब्द का प्रयोग कयि जाता है 


वैघय या श्रुद्र 'राजापत्य" का भान कराना ही तो 'राजन्‌' शब्द का प्रयोग 


हता है । 


-त्रिय-तमान-शब्दाद-जनपदात्‌-तस्य राजनि अपत्यवत्‌ । 


"जनपद शब्दात्‌ क्षत्रियादजु"“ इ सूत्र की व्याख्या मेँ उक्त वार्त्तिक का 
उल्लेख भाषा मे किया गया दै । इसका अर्हे - ्त्रिय' वाचक शब्द समान 
"जनपद वाचक” शब्टपसे "राजा ' अध॑ मे पत्य" के सद्र प्रत्यय होता दै । पहं 
श्त्रिय वाची" शब्ध उपचार" से त्रिप" तधा "जनपदटवाची ' शब्द "जनपद ' 
कहा गया है ।2 जी शब्द श्ात्रिय" का अशधियक हैते हुए जनपद की भी अभि 
त्यक्त करता टै उत्त "ठी समर्ध' शब्द षे ^राजन्‌' अथं मे 'अपत्य' सदृश प्रत्यय 
होता है । इस प्रकार के शाब्ट से अपत्य" अथ॑ जो प्रत्यय वही राजा अर्थे 
भी होता है। इस प्रकार "पल्चालत्यापत्यम्‌' इतस अर्थं मे तैसे - पञ्चाल शब्द 
से 'जनपट शाब्द त्‌ क्षल्तियादञ" इत सूत्र से "अस" प्रत्ययहोता दै । उसी प्रकार 
"पाठ्चालाना राजा" इतर्मे भी "पल्वाल ' से $ प्रत्यय हमने पर "पल्न्याल' शूप 
निष्पन्न हता है । "जनपद शब्दात्‌" इत सूत्र मे अपत्य" अथं मे अल्‌" विधान 
।. लघ सिद्वान्त कौ यदी, अपत्याधिकार प्रकरणम्‌, पठ १01. 

2. अष्टध्यापी ५८1८168. 


3. क्षत्रिय वचन एव शब्द उपचारेण क्षत्रिय इत्युक्तः । जनपद शब्द जनपट इति 
[र ~ न्यासि ५८1८1 68. 


से 'राजा' अथ॑ मे अप्राप्त प्रत्यय राजा अध॑ भी इस-लिर इस वार्त्ति का 
उपस्थापन है । टीरितजी। ने " ' इस =“ वे 
कया गया है । टीरईितज तद्रज ' इस अन्त्थ सङ्7' के क्त 
से ही !'राजनू' मे भी अप्रत्य के तुल्य प्रत्यय का विधान मानकर इत वचन कौ 
न्याय स्िद्र स्वीकार क्य है किन्तु भाष्य वृत्यादि ग्रन्थी मेँ इस वार्त्तिक कौ 
'अन्वर्धं' सज्ञा के माध्यम से 'अन्यधासिद्' नही माना मया दहै भैर नतो प्रदीप 


पटम जसी त्वैकाभो मे भी "अन्वर्थ" सज्ञा से इसका लाभ प्रदर्शित -किया गया हि। 


पूरो रण वक्तव्यः ° 


उपर्युक्त सूत्र के भाष्यकार ने इस वा त्तिक का उल्लेख किया दै । 
"पुर" शब्द मे 'अपत्य' अथ॑ मे अण्‌" प्रत्यय कहना चाहिए । 'पुरु' का अपत्य 
इत अधमे उक्त वार्तिक से 'अण्‌' प्रत्यय करके "पौरव" निष्पन्न किया जाता 
है । "तस्यापत्यम्‌ ' सूत्र से "भर त्सर्गिक अणू" सिद्ध है इत वार्त्त्िक का "उन्यात्ि- 
तद्राज ' संञा के -लिर किया गया है । थं च ओ त्सर्गिक अण्‌" से "जनपद 


शाब्दा त्त्रियादज्‌' सूत्र ते भरञादटि' प्रत्ययं को उददैश्य करके विधीयमान 


[व क "व त त त त ए ए ए ए १ 2 1, 9.9, ग [ ह 8 @ ए ए ए ए 2 त 2 ए 2 9. ए 9 ए ए 9 ए 2 


|. त्रिय समान शब्द 7ज्जनपटा ततस्त्य राजन्यपत्यवत्‌ । तद्राजमाच्‌ ्णासा- 
ज २ त्यन्पर्थं स्ना साम्यात्‌ पाञ्चालानां राजा पाञ्चालः इति । 
~ लघु सिद्धान्त कौमदी, अपत्या धिक्षणय्‌ 


प्रकरणम्‌ 
2. लघु सिद्धान्त कोँमृदी, अपत्याधिकरणमर प्रकरणम्‌ पठ १01... 


3. 3घ्८ ध्यौः 1८1८168. 


176 


म 


ते तद्राजाः ' तूत्र से "तद्ज" तजा नहीं प्राप्त होगी, इत वचन के उपल्थापन' 
सं विधीयमान "भण्‌ अत्रादि' के भतन्त्गत हीने षे तद्राज" सज्ञा किद्रटै । 

तद्राज तक्षा का पन "तद्राजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियाम्‌" सूत्र ते बहुवचन में प्रत्यय 
कालोप दै । यह भाव प्रदीप (गैका भं स्पष्ट है । "पुरः शब्द 'जनपदवाची' 
नहीं है प्रत्पुत्‌ '्त्रियवाची ' है नहीं तौ "तद्रजमगधं कलिद्य सुरयतादण " इस्त 


सिद्ध हने पर पह वा्त्तिक व्यर्थं हो जात्ता है । 


पाण्डरोयण 


उक्त सूत्र पर भाष्यकार नै "पाण्डोईयण्‌" वार्त्तिक का उपन्यास 

क्या है । "पाण्डु" शब्द से "अपत्य" अर्ध॑मे "यण्‌" प्रत्यय होता दै । 

'पाण्डोरपत्य पाण्ड्यः त्व! हीने के कारण "च्लिपण्हो जाता है । 'इयण्‌,' 
प्रत्यय मे "मित्‌" पाठ "पाण्ड्य आर्थ; ' इत्यादि त्थनो मे द्धि निमित्तस्य 
च द्र ॥ १२३ ५ ॥ ९ सध ५ ॐ # + 

व॒ तद्वितस्यास्क्ताविकारे "“सूत्रसे वृद्धि नि्घिध के तिष्ट है । यह 'इयण्‌' प्रत्पय 
जनपद समान शब्द त्रिय" विशेष वाची "पाण्डु" शब्दं हीोतादटै। सजा 
मत॒ ्युध्न्ठिरादि पित्वाची" या "पाण्डुत्व गुण निमित्तक' जौ "पाण्डु 


पाब्द है उत्से "अणू" न होकर "+ौत्तर्णिकिअण्‌' ही हने पर पाण्डरपत्य 


ए ए 2 ए ए ए ए ए. 3 त श त ह ए 2 ए त ए ए त ए ए ए. ए ए ए 0 ॥ दि 2 8.8. 1 


1 लष सिद्धान्त कौमटी, अपत्याधिकरणय्‌ प्रकरणम्‌ , पठ १02. 
2. 38८ ध्यापी 14५/८68. 
२, वही, 6,८2.439. 


पण्डरुप बनता दै । इसीलिए वृत्तिकार ने "पाण्डोर्जनपद शब्दात्‌ क्षञ्चियड्डयण 
व क्तव्यः " इस प्रकार का वार्त्तिक स्वरूप निर्हि किया है । इस सन्दर्भ में 


प्रदीप। अर उधोतकारः का भी अभिमत पूर्ववत्‌ है । 


कम्बीोजा दिभ्य इति वक्तव्यम्‌ 


'कम्बोजालुर्‌"+ इत सूत्र की व्याष्या मेँ भाष्यकार ने 'कम्बोजादिभ्यी- 
लगवचनं चोडागदर्ध॑म्‌' वार्त्तिक का उल्ले कयि है । इस वार्त्तिक का पाठ 
इत लिर किया गया है कि 'कम्बोज' शब्दसे "तद्राज! प्रत्यय कानलोपतौ हो 
जाएगा परन्तु "चोडा दि" शब्द के ताथ प्रत्यय हने पर "तद्राज स्ना न होने 
ते लोप नही होगा । उक्त सूत्र का उल्लेख करके प्रकृत वार्त्तिक का निर्दा क्िा 
गया है । जतः चौहः, चोलः, शकः इत्यादि स्थलीं मँ "दय मगधकति दगसूरम- 


सादण्‌ "त सूत्र से विहित रयन्‌ ' लक्षणण्‌" का लोपहोता दै । केलः में 
|. वाहवादिप्रशतिष्ध येघाः दर्शनं जौ सिके गोत्रभाव इत्ति वचनात्‌ युधिष्ठिरादिषितुः 
पाण्डरैरग्रहणात्‌ तद्वाचिनः प्राण्डव इत्येव भ्वति भवति । प्रदीप ५1८168. 


2. सज्ञा शत्वत्वेन जनपद स्वामित्वेन तत्समान तत्समान शब्द हत्रिय जाति विशे 
वापि पाण्डुशब्दापे धा अस्य पाण्ुत्व गुण योग निमित्तकत्वैनाप्रिद्र त्वा- 
दिति भावः । - उदो त ५८८1८168. 

3. लघुं पिद्रान्त कौमदी, अपत्या धकरणम्‌ प्रकरणम्‌ , पठ १०५. 


५. अष ध्यय ५८1८175. 
5. वही, ५८1८170. 
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जनपदं शब्दात्‌ क्षत्रियाद." से भल" हने पर लोप होता है । "तदट्ाजत्य बह्घ 
तनै # ४ "दुह (| 9 

न वास्मियाम्‌' इस सूत्र से "बहुत्व" विवक्षा मेनीप तिद्ध दै तथापि द्विवचन, 
एकवचन मे लप विधान के निर उक्त जर वार्त्त्तिक की परमावमयक्ता है इमी 
क ट्ल् मे रछकर भाष्यकार ने एकवचनान्त चोलः, शमः, यवनः, केरलः, 


' उटाहरण प्रस्तृत किया दै । 


त्तघ्य पुष्ययी ्नदत्राणि यलोप इति वक्तव्या । 


'ूर्यतिष्या मत्स्य < सूत्र के भाष्य मं यह वार्त्तिक पठित दै । "नत्र 
तम्बन्धी 'अणृ' प्रत्यय परे रहते ही "तिष्य पुष्य के "यकार" का नोप होता 
है अन्यत्र नही पह इसका अथ॑है । त्तिघ्य मँ पूर्यत्तिघ्य" इत सूत्र से "यलोप" 


प्राप्त हीने पर "णृ" परे ही लप हे एे्ा नियम करने के निष वार्त््विक है । 


"पुष्य ' मे "यलोप" प्राप्त नही हीने ते "अपू" परे रहते अपूर्वं लोप का विधान 
करता टै । पह 'नषत्राण' हे नहत | वाचकं विहित जी अण्‌" उन तबका 
ग्रहण होता है । न कि 'तन्न्धेलातृनत्ेभ्योएण्‌*” इत सूत्र ते "प्रातिपदिक व 


नध्त्र' काही । इसीलिर ननषत्राणि' का व्याख्यान ननष्त्र सम्बन्धि भण्‌ परे" 


1. लघु सिद्धान्त कौसदी, स्त्रीएप्रपप्र०, पृष्ठ 906. 
2. उष ध्पायी, 64५.८1५9. 


५. त ५2/16. 


1/9 


एता व्याख्यान कैप ने कयि है । प्रदीपोदोत मेँ यह स्पष्ट है। इतका 
उदाहरण - तेषम्‌ , पोषः पह भाष्य मेंक्हा गया है । तेषम्‌ - -तिष्येण युक्त 
महः, अर्धात्‌ 'तिघ्य' से युक्त "दिन" इस अथं मे 'नदत्रेण युक्तः कालः" इत सूत्र 
सं "तिष्य ' शब्द से "अण्‌" इत पुवौक्त वार्त्त्तिकि से "यलोप "यत्येति य" ते 
अलप" । "पोषः ' यहां पर पुष्येभ्वः ' इस अथ मे [पुष्य में हीने वाला॥ पुष्य 


शब्द से "अण्‌" इससे "यलोप" तथा "यस्येति" से "अलप" | 
भस्याद्वे तद्धिते। 


' तसिना दिवा कृत्यतुचः ” सूत्र पर वचन ल्प पठित पह वा त्तिक वचन श्प 
पे पठितदै । तधा इसका अर्थ दै - दादि लिल तद्वित की विषयता पर स्त्री- 
वाचक, भाषित पुस्त्व "भक्नक ' शब्द कौ "पुगवट्‌भाव" ह, इससे "हस्तनीनां 
तमह: ' इत विग्रह मे 'हरस्तिनी" शब्द से समूह अर्धं मे 'अचितहस्ति धनष्दक्‌" इस 
सूत्र से "टर्‌! प्रत्यय की विवक्षा मे हस्तिनी” शब्द कौ "पुगवदभाव' होकर 
"हस्तिनि" स्पते टक्‌" प्रत्यय हू । पुनः "एष्येकः ' सूत्र ठे इकादेश तथा 'न 
ततद्धिते" सूत्र से 'च्लिप' एवं 'तद्वितेष्वचामादे किति च' सूत्र सं आदि वृद्धि 
हकर 'हास्तिक' यह उदाहरण सम्पन्न हूभा । सरमे "दे" इस अग्रका व्यावर्त्य 
रौदणेयः ' प्रयोग दिया गया है । इतरमे "स्त्रोभ्पोदक' सूत्र ठे "ठक्‌" प्रत्यप हकर 


"यस्येति च." सव्रते इकार" कालोप होकर आदि वृद्धि केद्वारा "रौहणेयः ' प्रयग 


[| ह 8 ए 9 8 ए ए 9 त ए 9 ए ए ए ए 2 ह ए ए ए त 2 9. 8 ॥ 2. 8 2 ऋ 2 ए 8 8 ए ष 2 9 ए 2 ए 9 2 0 9 9 9 2 


।. लघ सिढान्त कौ महीः, स्त्रीपप्रपप्र०, पृष्ठ 912. 
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निष्पन्न होता है । यदि यह पर "्पुगवट्भाव' हौ तो 'रहिणी" शब्द का 
स्वरूप रोदति जाता है । दक्‌" प्रत्यय 'तामभिव्यवहार" तै "रौहतेय; ' यह 
स्प हे जाता है क्योकि रोहित व्ण विशिष्टा स्त्री रोहिणी रहिता” यह 
र्प॒'व्णादनुदा त्ता त्तोपधयात्रोनः ' सूत्र से 'रोहिणी रोहिता! यह स्पदहोता है। 
इत वार्त्तिक मे स्त्रीभ्यीोदक्‌' सूत्र से विहित दर्‌" प्रत्यय ही ग्रहीत होता है । 
इसमे प्रत्यासत्ति न्याय मूल" सम्हना चाहिए तथा तत्त्वबोध्नििकार नै इते 
व्पाव्याक्र सिद्धं फ्िादहै । इतका पल यह दहै कि "अग्नेर्टक्‌" तै विहित "दद्‌ 
्रत्यय नह ग्रहीत हूभा इस लिट अग्नयी देवता अस्य त्थालि पादत्य" इस विग्रह 
मे "अग्नायी" को "पुग्वद्भाव' होकर "आग्नेयः प्रयोग" सिद्र हो गया अन्यधा 
"यस्येति च" से इकार" का लीप हकर अग्नायेय' हौ जातादहै । इत्र प्रकार 
भाष्य, प्रदीप, उद्यत, तत्त्वबोधिनी प्रश्रति ग्रन्थी की टष्ि से व्याख्यान 


सम्पन्न हभ । 


गजस्रहायूय7 चेति व क्तव्यम्‌। 


"रा मजन बन्धु्हायेभ्यष्तल्‌ < सूत्र भाष्य व्याख्यान मँ उक्त वार्त््विकका 
उल्लेख है । गज, सहाप शब्दो पै मरह” अथु मे "तन्‌ ' प्रत्यय होता है । 


8 ए. @ 2 89 ए ए 2 ए ए 2 आ 9 2 ए 2 2 आ 9 2 ए ए 2 ए ए 2 ए. 9 2. ए. 2. 9 ति , वि 9 9 त । 


।. लद सिद्वान्त कौमदी, तरित प्रकरणम, पृष्ठ १।५. 


2. अघ ध्यायी, ५८243. 


'तनन्तस्त्रियाम्‌ ' इस कतियम से 'तलन्त प्रत्ययान्त शब्दो का सस्त्रीलनिदग' मही 
प्रयोग क्या जाता है जतः "गजानां सदह: सप्तयाना' समूहः ' इस्त विग्रह मँ उक्त 
वार्त्तिक से "तल्‌ ' प्रत्यय करके 'स्त्रीलिहग शब्दस्य " गजता, सहायता निष्पन्न 
हतेदैं! 


अहन्‌: रव: क्रतौ । 


उपर्युक्त सूत्र की व्यष्या मेही भाष्यकार मेँ "अह्नः रवः कृतौ ' इन 
टो वार्त्तिक का उपत्थापन क्या दै । पूर्ववार्त्त्विक की अप्र क्ति वारण देतु 
उत्तर वार्त्तिक का पाठ कयि गयादहै। इन दौनी वार्त्त्तिकं का एक सूपात्मक 
व्याख्यान सिद्धान्त कमली मे दीष्वितनी द्वारा किया गया है । "अहन्‌" शाब्द पे 
तमूह अर्थ ^मे "रव ' प्रत्यय होता दहै । यदि शङ्गा वाच्य! हो, 'एतावता क्रतु 
यज्ञ ॥ वाच्य अहन्‌ " शब्द से "रव" प्रत्यय हो । पह वार्त्तिक का स्पष्ट अर्थ 
हूभा । अहना समूहः इस विग्रह में उक्त वार्त्तिक से "रव" प्रत्यय हकर 'रव' 
की "नादेशा" "+ द्िलष्८रवोरेव ~ सूत्र से घ्लिप हने पर भ्टीनः क्रतुः स्प की 
निष्पत्ति होती है क्रतु ते अन्त्र जगहन्‌ बनता हे । अतएव भाष्यकारने क्टा 
है कि कताविति वक्तव्यम्‌" हा पर न हो "आह्नायधुतपाप्मान भास्करा जित 


१ 8 ह त ए त ए. ऋ त ए ए ए आ ति 2 ए ए आ ह 2 ए ए ए 2. ए. 9.2, दि ति 


1, लघ सिद्रान्त कौमदी, तद्वित प्रकरणम्‌ , पृष्ठ १।५. 
2. अष्ट ध्यायी ५424८43. 
3. वही, 6८५८1५5. 
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मत्व: ' पहं अहन शब्द सं "खण्डिका दिभ्य्च' ते 'अस्‌' प्रत्यय हू है । 'अह- 
नष्ट रवोरेव ' इसकी प्रवर्त्त न होने ते "हिलोप भाव ' अल्नोपोडनः '। सै लोप 


हकर उक्त स्प बनता है । 


अवारपार द्विगहीतादपि -विपरीताच्चेति वक्तव्यम 


'राष्प्रावारखपाराद्ररवौ ~ इस सूत्र की व्याख्या मँ भाष्यकार ने 
'अवारपा रा द्विगहयीतादपि' तथा "विपरीताच्च * इन दो वात्त्तिकीं का उल्ल 
क्यि है । उपर्युक्त सूत्र से "अवारपार" शब्द सें प्ौिक अथां" मे "टव" प्रत्यय 
टोता है । वही प्रत्यय जिस प्रकार अवारपार” समुदायमे हता दै उतस्ी 
प्रकार -विग्रहीत भिन्न प्रत्येक अवा खकपार' शंब्दसे ह, तथा विपरीत अधात्‌ 
"पारावार" शब्द से हो यह वार्त्तिक का व्यक्त भथ दै । अतः अवारपारीणः' 
के तमान "वासः, पारिणः, पारावरीणः ` श्प की निष्पत्ति वा र्त्ति 
न्टिाहोती दहै । सूत्र से मात्र "गवारपार' मुदा दी "रव" होगा, प्रत्येक 


भिन्न व विपरीत पे नही हग | 
|. अष्ट ध्यायी, 64/८3 04. 
2. लषु सिद्वान्त कौमदी, तद्धित प्रत्यय प्रकरणम्‌ , पृ्ठ 923. 


3, अष्टाध्यायी ५८293. 
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अमेह क्व भियेभ्य एव। 


'अव्ययाच्यप्‌ "< तत्र की व्याख्या मे भाष्यकार ने गेहक्वतासियेभ्यर- 
त्या त्विधँ व्यपा त्सतः ` इस प्रलाक वार्त्त्तिक मे परिगणन कयि है । अव्यय 
ते जी "त्यप्‌ विधि की जाती है वह मादि "परिगणित' शब्टोतेदहीकी 
जाए । चै - अया से अमात्यः, इह-इहत्यः, क्व ~ क्वत्यः, तस्ति - 
ततस्त्यः, त्र ~ तत्रत्यः इत्यादि शब्द स्प की सिद्धि की जात्ती है । "तमि - 
त्र' दीनां प्रत्यय ह अतः '्रत्पयग्रहणितटन्त ग्रहणं च परिभाषा * ते यह भी "त्यप्‌ ' 
प्रत्यय हो जाएगा । "तद्धितचासर्वं विभक्तिः ' सूत्र से "इह" इत्यादि की 
अव्यय सङ्गा होती है । परिगणन वार्त्तिक के अनुसार "9 त्तराहः, अपा रिष्टः 
पारतः ' इत्यादि तथन मे "त्यप्‌ ' प्रत्यय नहीं हीगा, यह 'उत्तराद्धि भवः, 
कविः भवः, परतो भ्व: ' इत्यादि स्थन पर अगौत्सर्गिकि अणु" हने पर 
अव्ययानां ममात्र द्लिपः "ते "हि" लोप "प" होगा । उत्तराहि, उपरिष्टाद्‌ 
परतस्‌ इन सब की "तद्वितकचासर्वं विभक्तिः ~ ते अव्ययत्व" सिद्ध दै तथा परि- 
गणन के अन्तर्गत न हने सै "त्यप्‌ ' नहीं होगा । भाष्यकारने कहा भी दहै - 
इतरथा हयोौत्र राह परिष पारतान7 प्रतिष्ेधीव क्तव्यः स्पात्‌ । इति । 


० त त 3 2 2 ए 2 ए ए ए 2 ए. ए ति क ह शि आ ए ऋ आ ए त ए 0 त ति 1 


1. लघु सिद्वान्त कौमदी, तद्धित प्रत्यय प्रकरणम्‌, पृष्ठ 92५. 
2. अष्८ध्यायी ५2410. 


2. तही, 1८128. 
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त्यब्‌ ने ध्वे इति वक्तव्यम्‌! 





"अव्ययात्‌ त्यप्‌ < सूत्र में भाष्यकार ने 'त्यन्न्॑व ' इति वक्तव्यम्‌ ' 
वार्त्त्तिक कापाठ क्या दै । "नि" श्ब्टपे रव" अमे "त्यप्‌" प्रत्यय होता 
है पह वार्त्तिक का अर्थंदहै । "नित्यः" यह उदाहरण दै । नियतं - सर्वकाले 


भ्त नित्यमिति । ज तभी कालःमे हे उसे नित्य कहते टै | 


वा नामधेयस्य वृद्र सन्ना वक्तव्याः 


तु दवि्थ॑स्याचा मा दिस्तदुदम्‌ "+त सूत्र व्याघ्या मेँ भाष्यकार ने इस 
वार्त्तिक का उल्लेख इक्या है । यह 'नाम्धेपपद ' सै माता पिता मे किया 
जाने वाला अग्निक "देवदत्तादि सूप नाम' का ग्रहण दै । अतः "एड. प्राचां 
टेशे" इस की चरितार्थता होतीदटै । रद्र मात्र क्र पदि नामधेय पट सै ग्रहण करं 
तो इती वार्त्तिक ते चद! सङ्गा हो जाती दै 'ए्ड. प्राचा देशे" सूत्र व्पर्धहो 


जाता है । उक्त -विवरण प्रदीप? उघोत में त्पष्ठ किया गया है । अतः दैव 

1. लघु सिद्धान्त कौप्ूदी, तद्वित प्रत्यय प्रकरणम्‌, पऽ 926. 

2. ऊअष्८ ध्याय ५42८104. 

3. लघु सिद्वान्त कौमदी, तद्धित प्रत्यय प्रकरणम पृष्ठ 927. 

५. अष्टाध्यायी 14८1473. 

5. पररूघेधं नाम गृह्यते । प्रटीप 1८173; अगध्ुनिकमित्यर्धं अतएव "ड. प्राच 
देशे" इति चरितार्थम्‌ । रुद्र मात्रत्यनाम्नोी न ग्रहणं ग्रहणे तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव 
उद्यत ॥ 1 
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टत्तादि नाग्ध्यीः की "वृद्धि" सज्ञा करके "तृद्राच्छः'। मे छु" होकर "देवद त्तीयः 


तथा विकल्प प्र मे भगु" करके "दैवदत्तः ' ट स्पे की तिघ्प्त्ति की जाती है| 


अव्यानां भमात्रे हि लोपः: 


'नल्तद्िते ~ सूत्र व्याघ्यान मेँ भाष्यकार ने 'अव्ययाना च सायम्प्राति- 
कारथम्‌ ' इत वार्त्तिक का उल्लेख कयि है । "मत्य" का अधिकार हने से 
अव्यथो की "भग सज्जा हने पर "हि" लीप होता है अतः सायग्ध्ातिकः, पौन- 
पुनिकः इत्यादि स्थतो षि" लोप सिद्व है । उक्त उदाहरणं मँ 'कालाद्र." 
ते "ठ." प्रत्ययहोता दै । वार्त्तिक म सायप्रातिकावर्म्‌ जदि शाब्द प्रकार में 
है । अततः जह भी "सि" लप दशन हो वै स्ायम्प्राततिकादि दै वही पर "दि 
लीप इत वार्त््विकिसे होता दै । अतः आदातीयः इत्यादि स्थलीं मँ अव्यय 


हपेने पर भी "६ि' लोप नीः होता 17 लघु सिद्वान्त कौपदीकार वरदराज जी 


ष श क ए ए 2 त ए 9 ए 9 2 पं [० "श 0 2 त ए ए ए 2 ए ए ए ए ती 1 8. 2. 9. 9. 8 8 


।. अष्ट ध्यायी 4.4८2.८14 1५. 
2. लघ सिद्धान्त कौमदी, तद्वित प्रत्यय प्रकरणम, पठ 931. 


2. अल्ाध्यायी 64/८4. 
५. वही, ५८3८1 1. 
5. अ त्पिब्दः प्रकारेदटिली पटश्चनेन च ताद्यमाश्रीयत इति, आरातीयः शाव 


तिमः इत्यत्र च ६ लोपा भाव; । ~ प्रदीप 6.८५.८।५५. 
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ने "बदहिष्ष्ट्लिपो य. च" इस वारर्त्त्िकिपे "बदहिष्' का "टि लगैप विधान 
करके अव्यया के "हि ' लोप का अनित्यत्वं प्रतिपाटन करते हूर "आरातीयः ' 


इत्यादिकौ मे "टि लोप नही रेषा प्रतिपादन करते है ।। 
"अन्तः पूर्वपदाप्ठ "~ सूत्र व्याष्यान मँ भाष्यकार ने समानस्य तदादेष्च 

अध्या त्मा दिषु चेष्यते" इस लीक वार्त्तिक का उपस्थापन किया दहै। समान 

षाब्ध तथा समान ह अदि में जिसके र्मे शब्दों से, अध्यात्मादि शब्दौ ते भव 

अथ॑ मे उक्त वार्त््विकसे 5." का विधान कयि जातादहै। तमान शब्दे 

"ठ." प्रत्यय करने पर सामानिकः' तथा समान ही भादि मेँ जिसके समान 

"गमकः ' अध्या्मिकः ' इत्यादि शब्द ष्पी की निष्पत्ति हती दै । शर्त्मा 

इति भाध्यत्या विभत्यर्थं मे अव्ययीभाव समास तथा "अनरशच' # सूत्र से समासान 

'८च्‌ ' अन्रत्तर इस .वार्त्त्विक तं *ठ.' प्रत्यय, अध्यात्मादि आकृति गणदहे । 

वार्त्तिक मे -विर्दिष्ट सभी आकृतिगण दहै । उक्त वार्त्तिक एकादेशा अनुवाद स्प 


तरटराज ने "अध्यात्माटेष्ठजिष्यते" लिखा दै । 


1 क ह 8 2 8 ए त 9 8 9 9 त ए 2 त 2 ए 2 9 ए ए ए ए 9 ए 2. 9 0 19, 9 9009) ए ए ए. ए 9 2 2 29 १ ए ए ए 2. 0 8 


।, अनित्य यं बहिष्मष्ट्निप विधानात्‌ तेनेह न आरातीयः ~ लघ सिद्धान्त 
कौमदी । 


2. लघ सिद्धान्त कौमदी, तद्धित प्रत्यय प्रकरणम्‌. पृष्ठ 9३6. 
३. अष्टाध्यायी, ५4.८60. 


५. तह, 544८108. 
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अप्र मनो विकारे दिल)ोप वक्तव्यः । 


"नस्तद्धिते" वार्त्तिक सूत्र भाष्य पर अ्रमनो विकार उपतव्यानम्‌" वार्त्तिक का 
पाठ टै । "अप्रमन्‌ ' शब्दमे "विकार" अर्थ॑र्मे जे प्रत्यय उस्रकी परता "दि 

लोप हता दै । "अमनो विकारः अआ्रमः तत्य विकारः तै ण्‌ ततः * इस 
वार्त्तिक से "हि! लोप *अन्‌' सूत्र ते प्रकृतिभाव प्राप्तहोने पटर "टि" नलोप के 


लिए. उक्त वार्त्तिकं का पाठ कयि गया है| 


अष्टम्च्विति वक्तव्यम्‌ 


"धर्मच ति”? इस सूत्र भाष्य मे अधर्माच्चि' वार्त्तिक का पाठ दहै । 
"अधर्म शाब्द ते "चरति" अर्थं इत वार्त््विकिसे 'ठ.' प्रत्यय का विधान क्षि 
जाता टै । अधर्म चरति, अधार्मिकः श्येन विचि स्तहटन्तस्य” इत "तदन्त 
विधि सूत्र सै "ध्म चरति" सूत्र मे "धर्म" शब्द ते "धमन्त" का भी ग्रहण करके 
"हद्‌ ' प्रत्यय हे जाता । वार्त््विकि पाठ व्य्थ॑दहै एेती शंका नही करनी चादहिरू। 
।. लघु सिद्धान्त कौमदी, तद्वित प्रत्यय प्रकरणम्‌ , पृरठ १५5. 
2. अघ्८ाध्यापौ, 6.८५,८ | ५५. 


3. तही, 64341 3५. 
५. लघय सिद्धान्त कौ यी, तद्वित प्रत्यय प्रकरणम्‌ , पृष्ठ 952. 
5. अष्टाध्यायी, ८4/44 |. 
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ग्रहण ठताप्रातिपदिकेन तदन्त विध्नि^स्ति"। इस परिभाषा ते तटन्त विधिका 
तिधिध होने से 'ठक्‌' असिद्ध ॥अप्राप्त॥ ह जाएगा । एतावता ठक्‌" विधान कै 


लिए उक्त वार्त्तिक का पाठ कयि गया है | 


द्यपि "येन विधिस्तदन्तस्य ' इस सूत्र मेँ तटन्त पिधि विधायक वार्तिक 
'धरमान्ननः ' का पाठ है तथापि उस्तकी अनपेष्षा करके इस वा ्त्तिकं का प्रणयन 


किया गय दै | 


नाभि नभ॑ल्य 


"उगवाा दिभ्य यत्‌ ' सूत्र मे "गवादि गण" के अन्तरगत्‌ "गण सूत्र केष्प 
मे यह "गण सूत्र केूप मे यह 'गण' सत्र पठ्तिदै । इतका अर्थ॑दै - नाभि 
पाब्द प्रतिक्तुध्यनत सुबन्त ' से “हित अर्ध॑मे "यत्‌" प्रत्यय होवे तथा नाभि" 
पब्द को 'नभ्र' अदे्राहवे । अतः 'नामपेहितं नभ्यः अद्यः नभ्य अञ्जन" 
इत्यादि उदाहरण सम्पन्न हृए । रथकी नाभि" मेही पह वचन प्रवृत्तहीता 
है क्योकि श्ारीरदावयवाधत्‌' यह सूत्र श्रासीरावयव भूत नाभि" मे बाधक हो 


जातादहै । उस सूत्र से 'नाभ्यम्ह्जनं नाभ्यं तैलय' । 


|. तटन्तविधः "ग्रहण्वताप्रातिपटिकेन * निघेधाद्ववनम्‌ । येन विधि; इत्यत्र 
धमन्त." इति वा्त्विकमतपेष्ठत यक्तम्‌ ॥प्रटीप ५८५८५ । 


2. नलं तिदान्त कौमदी, तद्धित प्रत्यय प्रकरणम , पृष्ठ 959. 


। 89 


पृथू-सटु-ख कृश-द्द परिवृढा नामेवर त्वम्‌! 


'रश्रतो हलादेर्घोः "° इत सूत्र की व्याख्या भाष्यकारने एव तहि 
परिगणनं क्रियते" यह कहकर उक्त परिगणन वार्त्तिक का उल्ल किया है । उक्त 
सूत्र के विष्य कौ "परिगणन" इतत वार्त्तिके कि गया दै । उक्ततूत्र में 
क्या जाने वाला र" भाव प्प" अदि शब्दोःकरा ही होगा । चैते - 
प्रथिमा, प्रिमा इत्यादि । परिगणने ही "कृतमाचष्ठट कृतयति! मे र! भा 
नह होगा, नही तौ "कृत्तयति" मे 'इष्ठ्वदभाव ” से 'रभाव प्रथयति” के सद 


हने लगता । इत्याहि चविघ्प भाष्य मे स्पष्ट यि गया दै । 


गुण वचनेभ्यौ मतुपोलु रिष्ट: 


"तदत्पास्पयस्मिन्नतिमतुप्‌ ”* सूर भाष्य मर इस वा्त्तक का पाठ दै 
"गृण" अवैर तद्वान्‌ ' द्रव्य मे भिन्न सूपसे लीक मे प्रयुज्यमान शुक्लादि" शब्द 
हग यहा "गुण ' वचन शब्द से ग्रहण फिर गरन कि शगुणमात्र वाची रूपादिको 


का ग्रहणहोता है । अततः वार्त्तिक ये वचन ग्रहण फ्यि दै । अतः उक्त निप 
1. लघ सिद्धान्त कौमुदी, तद्वित प्रकरणम. पृष्ठ 970. 
2. अष्ट ध्यायी), 644८161. 


3. लघ सिद्धान्त कौमुदी, तद्वित प्रकरणम्‌ , पृष्ठ 986. 
५. अष्टाध्यायी, 5८2८9५५. 
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व अर्धं बनता दै । इसी से ्पवान घटः" इत्यादि स्थन म "मतुप्‌" का लोप 
नही दै शुक्लः पटः ” इत्यादि स्थन उत्पन्न "मतुप्‌" का लोप इस वार्त्तिक 


त = ना 2.“ 
प्राण्याद्रगटेव 


प्रा णितस्थादा तोलजन्यतरस्याय्‌ "इस सूत्र भाष्य प्राण्यद्गदिति वक्तव्यम्‌ 
हस वार्त्तिक का उल्लेखं किया गया है । उक्तसूत्र पे प्राभिस्थ अदग'्से जा 
"लच्‌ ' प्रत्यय विहित दहै वह प्राणी अहूगसेदही दहो । अतः श्येधा -चिकी्ा" आदि 
से ्राणित्थ' हीने पर भी प्राणी के अग अवयव॥ का अभाव होने से लच्‌" 
प्रत्यय नही होगा । "मेधा अत्याक्तीति मेधावान्‌ चिकीष्विगन्‌" यही रूप 
निष्पन्न्हीता दै । चूडालः ' इत्यादि से सदट्शातच्‌' प्रत्यय नही हीतः । 
"मेधा चिकीघ्ादि ` शब्दों से अनभ्धिानात्लच्‌ ' नही होगा रेता मानकर भाष्य 


कार ने प्राण्यादूग" गृहण का प्रत्याख्यात्‌ कर हिया है। 


।. शक्लादय' एवा भिन्न सूपारुणि तद्वित द्रव्ये च वर्तमाना गृह्यन्ते, न तु हपादयः 
सर्वधा गुण मात्र वाचिनः ~ प्रदीप 5८८2८१५. 

2. लघु सिद्वान्त कौमुदी, तद्वित प्रत्यय प्रकरणम्‌, पृऽ 187. 

3. अछ्८ध्यापी, 54296. 

५. तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ १ न वक्तव्यम्‌ । कत्मान्न भवतिजिहीषघ्लां त्यास्तिचि- 


कीर्णा स्यास्ति इति १ अनभिधानात्‌ - महाभाष्य ५८२५6. 


अन्येभ्यो -पि दूयते! 


"केवर न्यस्याम" इत सूत्र की व्याख्या मेँ भाष्यकार ते भाष्य 
"व प्रकरणे मणि हिरण्याभ्या मुपसछ्यानम्‌' इस वार्त्तिक का उल्लेख करते हूर, रेता 
कहकर व प्रकरण मे "अन्येभ्यो पि दूयते" इस वचन का उपस्थापन -किया है । 
पूर्वं वचन की अपेष्या इस उ त्तर वचन को ठ्पापक मानकर वरदराज जी ने लघु 
सिद्रान्त कौसदी में उत्तर वचन का पाठ क्या दै । इससे यथार्थं "मतुप्‌" अर्थ 
मेव प्रत्यय किया जातादहै। चैते - मण्ठिः मार्गं विरे की सङ्गा, हिरण्यवः 
विधि विग कीसक्ना ह । इसी प्रकार विम्बावम्‌ , कृररावम्‌ इत्यादि 
उदाहरण अभ्येभ्या पि दूष्यते" इस वार्त्तिक मे भाष्यकार ने दिया टै “विम्बावम्‌ 


कुररावमर' इत्यादि स्थलों मे अन्येषामपि द्यते" से दीर्च॑होता दै। 


अरण्ये लपोपप्रचः 


"कद्वो न्यतरत्याम'^ सूत्रम ही वृरत्त्तिकार मे इस वचन का उल्लेख 


क्या गया है परन्तु महाभाष्य मे इसका पाठ नहीं दै । ®अर्णाति जलानि 


ऋ त ह. त त त 2 ह त 3 8 ह ए ए ति 2 ह क त ए त क 2 ए ए 9 ए ए ए 2. 2, ति ति 9 9 9 9 0 9 2 


।. लघय सिद्धान्त कौमदी, तद्वित प्रत्यय प्रकरणम्‌, पृष्ठ १89. 
2. अष्ट 7६यायी, 5424109. 


3. लघ सिद्धान्त कौमदी, तद्धित प्रज््णय प्रकरणम्‌, पृष्ठ १8१. 
५. अष्टाध्यायी, 5424109. 
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सनत्यत्य' इत विग्रह म प्रकृत वार्त्तिक से "मतुवर्धक' व प्रत्यय, "सकार ' लोप 


करके अणिः ' की सिद्धि की जाती है। 


अन्येभ्यो -पि त्पयते। 


"रजः कृषण्धु तिपरिष्टोवघच्‌ < इत सूत्र भाष्य मेँ इत वार्त्तिक का 
पाठ है सूत्रार्थं के अनुतार तथा तत्तद शब्दों से ओर अन्य शब्द से भी "मतुप्‌ ' 
अर्धं मे "वलच्‌ ' प्रत्ययहोता दै । भात्वलः, पुत्रवलः इत्यादि इस वार्त्तिक के 


उदाहरण है | 


दशि ग्रहणात्‌ भवदादि यग एवः 


"इतराभ्यो पि द्यन्ते "* सूत्र भाष्य मेँ पहा कनच्‌ नी होता है - 
तौ, ते अतिव्याप्ति की आभरका करके "भ्वटादि योग इति वक्तव्यम्‌" इस प्रक 
वत्तिक का उल्लेख किया गया है । भ्वटाटि कौन है उत आक्षा मे - 


"भवाम्‌ दीर्घायुः देनानां प्रियः अआगयुष्मान्‌ पह वाक्य उपरा पित कि गया है 


।. लघु सिद्धान्त कौमही, तद्धित प्रत्यय प्रकरणम, पृष्ठ 989. 
2. 38८ ध्यायी, 5८2८2. 


3. लघय सिद्धान्त कौयुटी, तद्वित प्रत्यय प्रकरणम्‌ पठ 998. 
५. अष्टाध्यायी, 5434८1५. | 
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उक्त सूत्र ते तप्तमी, पचमी से इतर विभक्त्यान्तौ" ते भी "तत्‌" "तसिलादि 
प्रत्ययी का विधान क्यिाजातादै। वे सभी स्थतै में नही प्रत्युत भदादि 
पोगर्मेही ही, यह व्यवस्था इस वार्त्तिकते की जाती दहै । अततः तः, तौ, 
ते" इत्यादि मे "भ्वदादि' कायोगनदहैने ते 'तसिलादि' नहीहोतै। त 
भवान्‌, कृतोभ्वान्‌ , त्त्र भ्वान्‌ , तं न्तं, त्त्र भवन्तम्‌ , इत्यादि स्थो त 


"प्रधमाधन्त" मसे भी "मनादि' प्रत्यय हते दै । 
एतटो वाच्यः । 


"एतद म्‌" इत सूत्र पर भाष्य मेँ "एतद चयम्‌ उपसख्यानम्‌" इस वार्तिक 
का पाठ क्या गपा है । 'एतट्‌' शब्दे "थमु" प्रत्यय हता है । पह वार्तिक 
का अभिव्यक्त अर्थ॑दै । "इदमस्थमुः ' इत सूत्र से कथित "थमु" प्रत्यय इत वार्तिक 
से "एतद ' शब्द से क्या जाता है । वह "थम" प्रत्यय प्रकार वचन र्मेदहै। 

"एतेन प्रकारेण इ त्थम्‌ ' यहा "एतद ' शब्द से "थमु" प्रत्यय 'एतदोडन्‌ ' इत सूत्र मे 
'एतटः ' का पग विभाग करके "एतद्‌ ' शब्ट स्थान मे "इदा करके *इत्यय्‌' 
की निष्पत्ति की जात्ती है । भाष्य मेँ यह स्पष्ठ कयि गया दै कि "एतदीडन्‌ 
इसे 'एतदः * यह योग विभाग करके वह पर ^एतेतौ रथीः ~ पूर्वसूत्र की 


1. लघु सिद्धान्त कौमदी, तद्मित प्रत्यय प्रकरणम्‌, पृष्ठ 1001. 


2. अष्ट ध्यायी 5435. 


19५ 


अनुवृत्ति क्रते दै - 'टेफादि' अवैर "धकारादि प्राग्टीभरीये प्रत्यय के "परता एतद्‌" 


षब्ध का यथाप्घ्य "एतद्‌ * इस देश का विधान किय जाता है । 


"एतद ` शब्द का "व्यकारादि' प्रत्यय की "परता इदादेश' विधान के 
तामर्ण्यं से "एतद्‌ ' शाब्द से "थमु" प्रत्यय करके उपत्तख्यानम्‌ वार्त्तिक का प्रत्याख्यान 


भाष्यकार ने कयि है । 


अोकारसकारभकारादौ तुपि सर्वनाम्नषटटे; प्रागक अन्यत्र च्‌ सुबन्तस्य) 


"अतव्ययतर्वना म्नामक्पप्रा खै 22 इस सूत्र के भाष्य मे इस अकच्‌" के विष्य में 
टी प्रकार के पिक्ल्पीं - "यह अकच्‌ सुबन्त के टि के पहने ह पा प्रातिपदिक के 
टि के पहने " के दोनों पहा मे दोघ कहकर सुबन्त” के "टि" के पहने हीने का 
ठ्यवस्धा पित क्या गया, किन्तु इस प्रकार की व्यवत्था मे युष्मकाभिः अस्मकाभिः 
युष्मकासु, अस्मकासु, युवकयोः, अवक्यीः इन स्थन मे भी "सुबन्त" के "टि" के 
पहले *अक्च्‌ ' प्राप्त होगा अर इष्ठ प्रातिपदिक के "हि" के पहले अकच्‌” करना 
है, ठे आश्राका करके पर नोकार्तकारभकारादटाविति क्क्तव्यम्‌' इस स्प सं 
तमाधान किया गया । इसका अर्थ॑है - 'अोकारसकारभकारादि भव्य तुप" परे 
रहते सुबन्त" के "टि" के पहने 'अक्य' हो । फलिता यह हता दै कि 


'अकारसकारभकारादितुप्‌ ' परे रहते प्रातिपदिक के "हि ' के पहले अकच्‌" हता 


1. लघु -पिद्वान्त कौम, प्रागवौय प्रकरणम पृष्ठ 1012. 
2. अष्टाध्यायीं 5.47 1 -72. 
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है । इसी फलिता कौ दीष्ितजी ने 'अकारसकारभकारादौ सुपि सर्वनाग्नष्टे; 
प्रागक्च्‌ ' इस ल्पमे लिला है । अततः युष्मकाभिः इत्यादि उक्त उदाहरण मे 
प्रा तिघदिक्युषमद्‌ इत्यादि के ”£' के पूर्वं 'अक्च्‌' होता है । त्वयका, मयका, 
त्वयकि,. मयकि, इत्यादि त्थन मे प्रुष्‌" के अोकारसकारभकारादि न होने के 
कारण तुवन्त' के पूर्वं 'अक्च्‌' होता है । यह व्यवस्था "युष्मद्‌ अत्म्द्‌' के लिर 
ही दै क्कि भाष्यकार ने "युष्मद्‌ अस्म्द' का ही उदाहरण दिया है । अन्य 
सर्वनाम के विषयमे तो सर्वत्र प्रातिपदिक के ६ के पूर्वं "अकच्‌" होगा" रएेसा 


उ्ोत में त्पष्ट है |! 
सर्वप्रा तिपदिकेभ्यः च्वित्वा वक्तव्यः 


° "उपमानादाचारे" इस सूत्र के महाभाष्यकार ने सर्वप्रातिपादिकेभ्यः 
फिविब्वा वक्तव्यः इस वार्त्तिक का उल्ल कयि दै । इसका अर्थदहै "उपमान 
वाची” सकन प्रातिपदिक पे "आचार ' अर्थं मे “द्विष्‌ ' प्रत्यय विक्ल्पसे हता 
है । इस वार्त्त्विक मे साष्ात्‌ `क्विप्‌ शब्द का उल्लेख नही है 3तः आचारे वगर्भ- 


केव) भ्यकिब वा वक्तव्यः ~ इ पूर्ण वार्त्त्वकि पे “क्विप्‌” का अनुवर्त्तन किया 


1 ऋ. ए आ 2 2 ए 9 1» क त आ, 9 त 2 ए ए आ 2 ए 2 ए ए ए ए, ए, पि रि | ए ह ह त ए ए ए आ ए 9 ए. ए 2 2 ए 9 9 , 9 9 


1. सुबन्त कै ६ के पहले पह बात अस्म्द्-पुष्मद्‌ विष्यक ही है, अन्यत्र प्राति- 
पर्वं ठेसा जानना चाहिए । उटाहरणरक भाष्य के प्रामाण्य 


> 


पे । | ~ उघीत 537 1-72. 


2. लघ सिद्धान्त कौमुदी, तद्वित प्रत्यय प्रकरणम. पू ।01५. 


जाता दहै । प्रातिपदिक ग्रहण करने भ्रुप्‌ आत्मनः क्यच्‌" सूत्रे "तुषः" का 
सम्बन्धं नही होता । अतः "कृषणं इव + चरति कृष्णति * इत्यादि प्रयोगो में 
"कृष्ण शब्द का अकार अपदान्त' रहता है इसीलिए श्राव्य अकार" के त्ाथ 

'अकोगुणे' सूत्र पे पद स्प होता है तथा 'राजा इव आचरति राजानति" प्रयग 
मरेन लीप नही होता है । अन्यथा "कृष्णति" यह? "कृष्णा ति * तधा "राजा- 
नति" के स्थान पर "राजति" यह प्रयग जाता । इस प्रकार भाष्यकार 


प्रदीपकार तथा तत्त्वबीधिनीकारादि आचाय ने इतका व्याख्यान किया । 


अचा दिभ्य उपसख्यानम्‌। 


"्रतियगे प चम्पात्तसिः 2 इस सूत्र के भाष्य मेँ यह वार्त्तिक पटा 
गय है । 'आचादि षे स्वाथ" म "तसि" प्रत्यय ह" यह इसका अर्ध॑दहै । यह 
"तसि ' प्रत्यय सर्वःविभक्त्पन्त ते होता दै क्य कि 'तत्यादितः उदात्तमधहत्वम्‌' 
पह -निटैषा इतके सर्वविभक्तसुनत सें हीने मे प्रमाणदहै । आधादिगण के जकृतिगण 


की 


हने के कारण 'टाविलि' अर्धात्‌ अदि मे "इतत अर्थं मे "टितः" बनेगा । 


दती प्रकार मध्यतः, अन्ततः भी जानना चाहिए । स्वरेण स्वरतः अर्थात्‌ स्वर 
ते" इत अर्थं मे "तसि" हभ, वर्णेन" वर्णतः इत्यादि त्थी मे वर्णते इस 


इत्यादि मेँ तृतीयान्ते "तसि" हा है। 

।. लं सिद्वान्त कौमुदी, तद्वित प्रकरणग्र पृष्ठ 1017. 
2. अह८ ध्यायी 5414444. 

3, वही, 12८22. 
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भभ्रत तदभावं इ ति वक्तव्यम्‌। 


नवयन चणक 


'अभ्रततदभावेकृभ्व स्तियीगे स म्पद्कर्त्तवरि च्विः "2 इत सूत्र के भाष्य मेँ 
 व्विविधायभ्रततदभाव ग्रहणम्‌" यह वार्त्तिक पद्वा गया है । वृत्तिकार ने उक्त 
सूत्र कौ ही भूततदभावघ्ट्ति" पद्र दिया हं । उक्तसूत्रते षृ भञ्‌" के यौग 
मे तम्प्मान कर्त्ता अर्मे "च्वि" प्रत्यय होता है आर वह अभ्रततद्‌भाव” अर्ध 
गम्यमान रहने पर ही होता हे, अन्यथा नहीं यह वार्त्तिक का अर्थ॑दहैि। अतः 
"यवा: तम्पधन्ते ' शालयः सम्पद्यन्ते यव सम्पन्न होतेै शालि सम्पन्न होते 
है ॥ इत्यादि स्था मे "च्वि" प्रत्यय नहीं हूभा एेता भाष्य मेँ त्पष्ठे है) 


'अभ्रूतत्दभावे ' इत श्छ मे !तेन भावः ' तद्भावः यह त॒तीया तमास दै । 


* अतः जित सूप से पहले हूभा उत्त स्प से उसका भाव एेता फलितार्थ हूभा 
प्रकृति के विकारात्मक्ता को प्राप्तहमीने पर रेता अर्थं नतिष्कर्थ॑ल्पमे कहा जा 
सक्ता दै । विकारावस्था से पूर्वं विकारात्मा न हुं प्रकृति का पिकारावत्तधा 
मे विकात्मिका होना यही "पुवं अभरतद्भाव' हे । चैता कि वार्त्त्विकि भी 
किया गया है "प्रकृतिविवघ्षा ग्रहणं च" नब प्रकृति ही पहने विकाराल्त्मिका न 
हहं ह तथा विकारा त्मकतता कौ प्राप्तही, विकारात्मा होती हु, भवनक्रिया 
की कव्रीहो तब "च्वि" प्रत्ययहीोतादहैपेसा वार्त््तिकार्थदहै । अतः "इत ष्त्र 


मे "यव" सम्पधमान होते दै । इत अर्थम "च्वि" प्रत्यय नही हूभ । 
1. लषु सिद्धान्त कौमुदी, तद्धित प्रकरण पृष्ठ 1017. 
2. अष्टाध्यायी 5५/50. 
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अभूततद्भावपद ` कौ उपर्युक्त व्याघ्यापे ही इत वार्त््वकाथै का 'अभरूततटग्रदण' 
से लाभ हा है । पप्रकूतिषिवषग्रहण चेति" यह वार्त्तिक अभूततद्भाव काही 
व्याख्धाय्कदै । प्रदीप म यह स्पष्ट है। अतः 'अकरुरीभ्वन्ति यवाः" इत्यादि 
त्थ मे.जर्हां प्रकृति की पिकारात्मता प्रतििमामानता गम्यमान हे वही पटर 
च्वि प्रत्ययदहोता दै । यहां पर अकुरत्वर्प से पूर्वं मे अविद्यमान यवी का 
अद्कुर स्प मेँ होना ही अभरततद्‌भाव' है । "भन्ति यवाः दत्रे" सहां पर पूवकत 


प्रकार का अभ्रततदभाव' न हीने के कारण "ववि" प्रत्यय नहीहयेता दै । 


अलट्ययत्य च्वावीत्वं नेति वाच्यम्‌ | 


अव्ययीभावश्च '“इतसूत्र के भाष्य ते वह वार्त्तिक उपलब्यहीता है । 
वहा पर क्टा गया है फि अकार" कौ "त्व" विधान “च्वि के परे, व्यय" 
मरे प्रतिेधं करना चाहिए । दघाभतमहः ", दिवाभतारातिः इतके लिए । वह 
हग भी प्राप्त हौ रहा है । 'उपकृम्भीभ्रतम्‌' 'उपमणिकी भरतम्‌" एसा कटा 
गय । अकार कौ जौ ईत्व दै वह अव्यय कौ नह, अतः दीषघाभूतमहः ' 
"दिवाभृतारात्रिः ' इत्यादि स्थलीं मे दीघा श्वं दिवा इनके अकार को ईत्व 


नही हुभा । 


॥ ह 8 ह ए. 2 2 9 ए 9 9 9. ए 9 8 8 8 त 2 क ऋ ऋ क ए 9 9 9 2 9 8. 9. 2 2 1 8 त , 8. 2 8, 1 


। लघु सिद्धान्त कौमदी, तद्वित प्रकरणम्‌, पृष्ठ 1018. 


2. अष्टाध्यायी, 14८1441. 
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डपि पिवद्टिति द्रौ इहूलम्‌। 





„ प्रकारे गुणवचनस्य ' इस सूत्र के भाष्यमें इहापि च" यह व 1 त्तम पदर 
गया दै । यह 7 'उाचि' मे जो सप्तमी है वह विष्यहूप अथमेंहै । उती के 
फलितार्धकरो श्री श््टोजि दीक्षित जी ने सिद्वान्त कौमुदी मँ हायि विवष्विति' 
एसा कहा अर्थात्‌ 'डाच्‌" कौ विवक्षा भे लघुसिद्वान्तकौमुदीकार ने भी उक्त 
वा त्त्तिक का श्रीदीक्षितवत्‌ ही ग्रहण कयि है । अतः "डाच्‌" की उत्पत्ति ते 
र्वं ही "डाच्‌" की प्रकृति 'पल्त्‌' इत्यादि षे इस वार्त्तिक केद्वारा द्वित्व दहो 
जाता हे तदनन्तर अव्यक्त नुकरणाद्द्वयज्व राधां मितौ डाच्‌ इसते "डाच्‌" 
होता है । "यचि यह परसप्तमी मानने पर तो 'डाच्‌" करने के पचात द्वित्व 
होगा | द्वित्वं कटने पर ्रयजवरार्थैः' की प्राप्ति हीगी अतः "अन्योन्याश्रयः ' 
ह जायेगा । यह वार्त््विक पटम जसी एवं तत्त्वबी धिनीभे पूर्वाक्त मे भीभाति 


स्पष्ट किया गय है | 


।. लषु सिद्धान्त कौमुदी, तद्वित प्रत्य प्रकरणम्‌ , पृष्ठ 1021. 


2. अष्ट ध्या यौ, 8.2.412. 


3. वही, 5८५51. 


20८ 


नित्ययाग्नेडिते हाचीति वक्तव्यम्‌। 


'नाग्रेडितान्त्यस्य तुवा" इस सूत्र के भाष्य मे यह वार्त््विक पठित दै 
त्ल्त्तकारने तो पाठ्मेदही इतका प्रप कर दिया है । "डाच्‌" से पर जे 
'अआग्रेडितं” उस्षके परे रहते अत्पक्तानुकरण का जो चे शब्द” उसके "अन्त्य" तथा 
पर जी आाग्नेडित तदादिभूत वर्गण उन पूर्वपर के त्थान मे "पररूप एकादेषा्टीता 
है, यह इतका अर्थं है । जे पटपटाकरोति । यहां "पठत्‌ ' इतत अव्य क्तानुकरण 
से इच्‌" की विवक्षा करने पर "डाचि च" इत वार्त्त्विक के द्वारा “द्वित्वं, 
तदनन्तर अचव्यक्तानुकरणं से * अव्पक्तकरणा द्रयजवराधादी नितौडाच' इस सूत्र के 
द्वारा इच्‌" परे रहते "द्वित्व" ते "ध्लोप” करने पर "पट त्पटा” इस स्थिति 
म द्वितीय "टत्‌" के डाच्‌ ' के 'आग्नेडित' हीने के कारण "पटत्‌” के "तकार 
"तदादि वकार" कै स्थान मेँ 'परल्प" पकारं इस वार्त्तिक केद्वारा विधान 
किप गया है । यह पर भी डाच्‌ की विवक्षा मेही "द्वित्व! हीगा न कि 
"इच्‌" पर मँ रहते । यदि 'हाच्‌' परमँ, रहते एेता अथ॑ मानेगे, ती "डाच्‌" परे 
रहते "दत्व ते" पहले अन्तच्ग हने कै कारण "स्निोप' ह जायेगा तदनन्तर 
"द्वित्व" होगा अतः "व्नन्त'कोदही “पित्व " होगा इस प्रकार पे 'पट्पघ्म' की 
निद्धि नही होगी । अतः इचि च" मे सप्तमी "विध्य सप्तमी" ही जानना 


च{टदिए 


।. लघय सिद्वान्त कौसदी. तद्धित प्रत्य प्रकरणम, पृष्ठ 1021; 
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नङ्स्नजी कक्ख्युस्तरणत्लुनाना सुपसख्यानम्‌। 


न षीषरीषषणीीषषीयषणी षि 9 1 1 द श द" 19 01 2 अ क भिकिणयकककक्नयि 


"टिददाणद्वयसजदघ्न मात्रचतयपठकठ्कजक्करपः '2 इत सूत्र के भाष्य मेँ 
षटयुन उपसख्यानम्‌" यह वा तततिक है । इत वा त्त्िक को लक्ष्य करके भाष्यकार ने 
कटा < "युन उपत्तष्यानमर ' यह अत्यल्प है, नञ्ूस्नमीकद्छ युस्तस्णतलुनानामूढपस- 
ष्यानम्‌” इतना कहना चाहिए । परवाक्त वार्त्तिक युन उपतख्यातमर" काही 
पूरक यह भाष्य है । वार्त््तिकपूरक हने के कारण भाष्यवाक्यकादहीश्री 
भ< 7 जिटी षित जी ने सिद्रान्तकौमटी मेँ वार्त्तिक केष्प म पद्र दिया जिसका 
उसी स्पर्ग लघु सिद्रान्त कौमूदीकार ने भी उल्लेख क्प है । यह नख, स्नम्‌ 
ईकक्‌, द्युन्‌ इन प्रत्ययान्त प्रा तिपदिकीं पे तथा "तरण" एवं "तनुन ' शब्द पे 
"स्त्ररत्व धीत्य' होने पटर "डीप" विधान करता है । "न्क, त्तद का उदा- 
हरण दै“ "स्त्रैणी, पकैस्वी, स्त्रीपुसाभ्यां नश्स्न गभ्वनात्‌ ' इससे स्त्री शब्द एवं 
पुस शब्द से कराः नसं ष्व स्नसुप्रत्यय हुए टै, त्रित होने पे आदिवृद्धि हुदै) 
इकक्‌ का उदाहरण ~ शाक्तीकी यहां "तदत्य प्रहरणम्‌” इस सूत्र के अधिकार मे 
"व्तियल््य) रीकक्‌" इससे ईक्‌ प्रत्यय अआटिवद्धि। शाक्तीकः का अथ॑ है शक्ति 
प्रहरण है जिसकी ्युन' का उदाहरणदहै ~ आद्वपकरणी । इसका विग्रह है - 
अनाद्यं अगदं कर्वन्ति अनया । "भद्यतुन्नगसून ' इत सूत्र से "आद्य " शब्द उप 


पटं रहते "कृष धातु ' ते ््युन प्रत्ये" "पु" को अनादेश, "धित" हीने ते पूर्वपद 


. 1. लघ सिद्रान्त कौमुदी; स्री प्रत्यय प्रकरणमरू पृष्ठ 1027. 


2. अघ्८ ध्यायी ५,८1.८15. 
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इसका अथ॑ है "चतुरनडृह ' शब्द को स्त्रीलिहग मँ 'आमू' होता है । अनुदुह * का 

उदाहरण ~ अनुहुही, अनदवगही । "अनुहृह ' शब्द ते स्त्री त्व विवक्षा मे "षिद्‌ 

गा रादिभ्यषच " इससे 'गैरादित्वात्‌ इपेष्‌ प्रत्यय" तथा उक्त वारत््विक से विकल्प 

से अमू" । आम्‌ पह में अनदवाही, आमभावपक्ष मे अनुहही ये दौ प्रयोग बनते 

है । गौ रादिगण" में अनहुही, अनदवाही ये दौनी 'अआम्प हित, आमरहित पठित 
होगे, उनके बनते ही यह "भाम्‌" विकल्प" विहित ही जायेगा, उसके लिर अम 
नडुहः स्त्रिया वा" इस अपूर्ववचन की आकयक्ता नही है । रेता न्यासकार 

का कथन है । '"गौरादिगण' मे अनुदुह" इतस प्रातिपदिक मात्र का पाठ ही आर्षं 

है । अनुदुही, अनहवा * यह पाठ अव चीन हे रेषा कैयट ने क्हा । 


पालकान्तान्न 


"पुयोगादाख्यायाम्‌ इस सूत्र के भाष्य मेँ "गौपालिकादीना प्रतिन्धः * 
यह वार्त्तिक पठित है । जिका अर्थ॑है "गोपालिका" इत्यादि मे पुपीगादा- 
ख्यायाम्‌" से "डी" नही होता । अतः "गोपालकस्य" स्त्री "गोपालिका 
यही होता है यह "डीप" नही हता । शगोपालिकादीनामू" मे “अ दिषाब्द' 


प्रकारवाची दहै । प्रकार का अथ॑ टै ताद्य वह साद्य "पालकान्तत्वेन' ग्राह्य 


1 ह त 8. ह ए. 2 2 ए ए ए. 2 ए 9 9 ए 2 वि पि पं ह त अ त ए त आ ए 2. ए. ए. 9, 9 ए. 2 त, क 8 ध 2 2 2 आ , 8 2 ए ए 2 ति ह, । 


1. यही वचन ज्ञापक है कि अनहुह शब्द ते स्त्री लिहग मे विकल्प से अम्‌ हौता 
दै ~ न्यतिकार । 

2. लघु सिद्वान्त कौमुदी, स्त्री प्रत्यय प्रकरणम्‌, पृष्ठ ।0३५. 

3. अष्टाध्यायी ५/1,/098. 
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है । अतः "पालकान्त गोपालिका" के सदा "पषपालिका” इत्यादि स्थन में 
डीघ' हता दै । इती अभिप्राय के लघु सिद्वान्तकौपुदीकार ने "पालकान्तान्न 
षह वैार््त्तिकं का त्वसरू्प दिया है । भाष्यदू ष्ठि से यह वार्त्त्िकि वाचनिक है । 
न्यासकार के अनुलार "वी तोगुण्वचनाव्‌" ते "वा" की अनुवृत्ति कर "ठ्यवस्थितपि- 


भघ्ाभ्रयण' से यह साधित दै । 


ताद्‌ दैवताय चाष्वाच्यः। 


"पुयागादाद्पायाम्‌ इत सूत्र मे "सूप दिदैवताय चाघ्व क्तव्यः ” यह 
भाल्यवाक्य है । यह वचन उक्तचूत्रते प्राप्त "इष्य" प्रत्यय को बारधकर "पुयोग' 
मे "चाप्‌" का विधान करता है । यह "वाप्‌* देवता वाच्य" टहने परी हीता 
है । इतका उटाहरणदहै तूर्यं की स्त्री देवता र्था । दैवता कहने से पल यह ह्ूभा 
कि जहां पूर्धंकी स्त्रीः "मानुषी" दै वहां हीर" होगा । जैतेपूर्धकीस्त्री पूरी, 
कन्ती । यहा सूर्यगब्द से 'इगीष्य' प्रत्यय है एवं पूर्यततष्या गस्त्य ' इससे यलोप 


किया गया है । 


पहा यह प्रषन है सक्ता है -कि शुयद्टिवताया न" एेता ही वा तक 
का विधान क्यः नही किया क्योकि जब इत वार्त््विक ते "डीषु" का प्रतिष्धहो 
जायेगा ती अटन्तलक्षण प्‌" प्रत्यय करके भी सूर्यां बन ही जयेगाश्वाप्‌" का 


विधान का तथा पलै ९ इसके प्रत्युत्तर में यह कहा गया है कि अन्तोदात्त 


भध आ शेः किकः "जनन 
ण क ए ए 9. 2 2 2. 1.1 यिः वोधे किः क्क आधि, 
8 ए 8.8) 3. 3 2 2 8, 8 9, 2.) [| इ 8 2 8. १.3 आणि! जक पिः कनि 


1. लघ सिद्धान्त कौमदी, त्ती प्रत्यय प्रकरणम्‌ पृष्ठ 1035. 


>. अष्ट ¶४.य यी ५५.८1 9. 


करने के लिर "चाप्‌ ' प्रत्यय का विधान है । '८ाप्‌' करने पर दूराब्द का अदु 
दात्त हीने "टाप्‌ पित्‌" हीने ते भनूदात्त दै अतः अआद्ुदात्त ही बना रहेगा 
'चाप्‌'* विधान करने ते सूर्यां इसका अन्तोदात्त दहीगा "चितः ' सूत्र केद्वारा, जो 


इष्ठ भी टै । यह च्चाप्‌” विधि वाचनिक है । 
सूय़गर्त्ययोश्हे च इयाम्‌ च। 


पुय गादाख्यायाम्‌ "< इस सूत्र के भाष्य मे पुवो+क्त वा रतत्तिकं के पश्चात्‌ 
"तूयागित्त्ययोग्े च' इस वार्त्तिक का पाठ । यहां चकार केद्वारा इयाम्‌ 
का सम्बन्ध होता दै । उती का फलिता कथन सिद्रान्तकौपरूदी मेँ वार्त्तिक में 
जोड दिया गया दै । जिते आचार्यं वरदराज ने भी यथावद्‌ ग्रहण किया दै । 
र्थं एवं अमर्त्य शब्द के "यकार" कालोपष्ठः एवं डी" परे चहतेही होता दै 
अन्यत्र नही । सौरी सरैरीयः, आगत्ती अआगस्तीपः ये इततके उदाहरण दै | 
"सौरी" इस प्रयोग मेँ पर्येण एक दिक्‌" इस अर्थं में "तेनैक दिक्‌" इत सूत्र केदारा 
"णु" प्रत्यय "त्पेति च" इससे लेप तदनन्तर "डीप्‌" उक्त वार्त्तिक से पलप, 
अण्‌ के अकार" का "यस्येति च" केद्वारा लोप । शौरीयः ' यहां अण्णन्त तार्य 
षाब्ट मे ष्ृद्ाच्छः" इस सूत्र केद्वारा छ प्रत्यय पवक्त वार्त्तिक से यलोप । 
>गत्तीयः; इस स्थन में अगस्त्य शब्द ते ब्दमर्थं मे अम्‌ प्रत्यय, तदनन्तर वृद्धाच्छः 


1. लघु सिद्धान्त कौमदी, स्री प्रत्यय प्रकरणम्‌, पृष्ठ 1036. 
2. अष्टाध्यायी ५८1८18. 
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से "छ" प्रत्यय शेष पूर्ववत्‌ । परिगणन कर टेन के कारण यहा पनीप नही हता- 
तर्यस्यायं र्थः, अगस्त्याय अगगत्त्यः । परिगिणनाभाव में छ" की तरह 
अणादि' मे भी "यलोप" ही जाता क्यीकि "तद्धित" की अनुवृत्ति अनेते तद्धित 
मात्र मे.पलीप प्राप्ति हती । 


हिमा रण्ययीर्मह ठ्त्वे। 


"इ न्द्रव स्णभवर् द्रम हिमारण्ययवयवनमातुलावायणिा मानु” हस सूत्र के 
भाष्य मे यह वार्त्तिक पद्रा गया है । यह वार्त्तिक "न्द्रवस्ण' इत्यादि सूत्र 
से विहित "डीष्' आर "अनुर्‌" की विषय व्यवस्था के लिरदै। इसी प्रकार 
इसके बाद के भी वा त्तिक पूवःक्त विष्य व्यवत्था्थदै । महत्त्व सं युक्त 
'हिमादि.' स्त्रीलिदग से अश्सिम्ब्दधध होते है जब जब त्त्रीत्व की विवक्षा मे "ष 
एवं "अनुर्‌" होते टै, यह वार्त्तिक का अर्ध॑टै । यह न्यास मे स्पष्ट € । 

त्त्वपौगे मही "हिम श्वं अरण्य का स्त्रीत्व सै अभ्सिम्बन्धहोता है । 
महत्त्व की अविवक्षा मँ इन दीनो मे "नपुत्तकलिद्गय' ही होता है अतः महत्त्व 
के योगाभाव मेँ स््रीत्वविवक्ा मे हिम स्वं अरण्य शब्दे प्‌" हो जाये एतौ 
आरका नहीं करनी चाहिर । महत्त्वपिकक्षा मे स्त्रीत्व नियत हीने के कारण 
"इष्‌ ' एवं "नुद्‌ ' नियत्य से होते दै । महदस्य" इतस अर्थम "हिमानी" 
1. लघु सिद्धान्त कौमदी, स्त्री प्रत्यय प्रकरणय्‌, पृष्ठ 1037. 


2. अष्टाध्यायी ५८149. 


< 


"महद्‌ अरण्यम्‌" इस अथै मे अरण्यानी एला प्रयोग है । 'महट्‌टहिमं" इतत वाक्य में 

टिम मे महत्त्वयोग होने पर भी हिग््ाब्द से 'डीष््‌ण अगनुक्‌' नही होता क्य 
इत वाक्य मे "महत्‌" शब्द केद्वारा ही महत्त्व उक्तहोने से 'उक्ताधाभ्नामप्रयोग 
इत न्याय से "डी नुक्‌" नही होते क्योकि महत्त्व के बोध्न के लिरलही “इ 


एव "अनुक" का प्रयोग होता दहै । 


यवाट्टषघे! 


"इ नद्रप र्णभ्वगर्वस्द्र ड टि मारण्ययवयवनमात्ूलाचायाणा मा तुक्‌" सूत्र के 
भाष्य मे यह वार्त्तिक भी पठितिदटै। य्व श्ब्दते दोघ गम्यमान" हने पर 
स्त्री लिदग मे "डीषु एवं "अनुक्‌' हता दै । यह वार्त्तिक भी "इन्द्रवस्ण- 
भप्त दढ हिमारण्ययवयवनमा तुल चायणामातुब्‌' सूत्र की हौ विषयव्यवत्था का 


निरद्ा करता दै । इतका उदाहरण है - "दुष्प यवे भवानी" । 


यवन ल्लिप्यायाम्‌ः 


यह वा त्तिक "इन्द्र स्णभवपव द्र हिमा रण्ययवयवनमातूलाचायणामातुव्‌ 


सूत्र भाष्य मही पठित है । "यवन शब्द ते लिपिरूप अथै मे 'डीषघ्‌' हता है । 


॥ 8. आ ऋ 9 त. 9. 9 9, ऋ ह ऋ ति आ 2 ए आ त 9 1 ए ए 8 9 त 2 2 , 9 ए त ए त ए ए  ॥ ति 9 1 0 त 9 „2 


1. लघ सिद्धान्त कौमुदी, स्त्री प्रत्यय प्रकरणम्‌ , पृष्ठ 1037. 
2. शष्ट घ्यापौ, ५,८.५१. 

३. लघ सिद्धान्त कौमदी, स्त्री प्रत्यय प्रकरणयर , पृष्ठ 1037. 
५, अल्ठाध्यायी, ५८१५१. =` 
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उसके सन्तियीग ते "यवन" राब्दं को "आनुक्‌" का अगम" भीदहीता है । 
'पवनाना ' लिपिर्यवनानी अर्धात्‌ यवनी की लिपि यवनानी क्हलाती है । पवन 
शब्द तँ लिपि अथं मे "तस्येदम्‌ ' ते प्राप्त अण्‌" इयष्ठ प्रत्यय के द्वारा वाधित 
होता दै.। अतएव "यवनानाः” यवनो का॥ इस अर्थ॑र्मे 'दन्त्वेन लिपि" की 
विवक्षा करने पर यावनी यह प्रयोग अताधुही है । हिम, अरण्य, यव शब्दं ते 
यद्यपि पुयेग-लकटण इष असम्भव है तथापि यवन्‌ शाब्द पे पुयो गलक्षण 'इगीष्च्‌" सम्भ 
है लेकिन यह मात्र डी" मात्र होकर यवनी ही बनेगा अलुक्विघ्य* के र्परिगण 


होने से पहं लिपि अथमेदहदी 'आनक्‌' होगा । 


मातुलोपाध्यायोरानुग्वा। 


» "इन्द्रव रणभवरव ट्र मृड हि मारण्यपवयवनमातुलाचायणामानुद्‌ = सूत्र के 
भाष्य मे ही "उपाध्याय माक्तलाभ्याः वा” पह वार्त्त्िक पद्रा गया है । मातुल 
पाब्द ते इन्द्रवस्ण इस सूत्र के दवारा तित्य आनुक्‌ प्राप्त हीने पर उपाध्यय शब्द 
ते प्राप्तन हने कै कारण टन स्थन मे इस वार्त्तिक से "आनुक्‌" का विकल्प 
ते विधान क्या जाता दहै । इष्य" ती "पुयोगादाख्यायामू' मे नित्यदही 
होगा । इत प्रकार पह वार्त्तिक 'अगनुक्‌' का टी विकल्प विधान करता है । 


"इषे" का -विकल्प नही । इती लिषर भाष्यकार ने उपाध्यायी, उपाध्यानी, 


[ ह. ह 8 ए आ 8 9 9 9 9 , ^ 2 2, 9 | 8, ति 2 ह 9 2 9 2 2. 9. 2, 9 0 [1 क आ 0 8 2 2 9. , ए, 9. 9 9 ध्ये 


1. लघ सिद्रान्त कौमदी, स्त्री प्रत्यय, प्रकरणम, पृष्ठ 1058. 
2. अष्टाध्यायी, ५८1८५१9. 
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मातुली, मातुलानी, इत्यादि उदाहरण दिये । अगनुक्‌ के अभाव्य भी माकी 
इत्यादि मे इष दिखाया है । भाष्यकार ने पदि पह इष्य का भी विकल्प 
विधा करता तो जित प्रकार 'जानुक्‌" विकल्पते दहै, वैते ही डपीष््‌' के 
विकल्प होने पर "उपाध्याया" मात्ूना' यह ताबन्त का उदाहरण दही भाष्यकार 
के द्वारा दिये ग्येहोते। यहनी "डी" एवं आनक्‌ हेवे दोनींही 
"पुपीग' मेही जानना चाहिर । क्यफि "पुयीगादाख्यायाम्‌" इती सूत्र से यह 
'उीष्प्‌' होता है । भगनुक' विधायक "इन्द्रवस्ण" इस्रमे "पुंयोग ” की अनुवूत्त्ति 


हीने रे यदि बाध्ठन दही ती पुयीग' मही 'आनुक्‌' भीहोता है| 
अआचायादिणत्व च। 


+ "इन्द्रवसगभवकर्वरद्रश्ड हिमारण्ययवयवनमातुलायायणिा मानुक्‌ ८ इस सूत्र के 
भराय में यह वात्त्तिक पद्रा गया है । आचार्यं शब्द मे "पुयीगादाख्यायाम्‌" सें 
"इष्य" उत्तके सन्नियौग ते "इन्द्रवस्ण" इस सूत्र से आचार्यं शब्द को अनुदक 
अगम विधान क्या जाता है । आनुक्‌ के नकार को "अद्कुप्वाद्." इत सूत्र सें 
प्राप्त णत्त्व का इत वार्त्त्तिक ते निषध फिया जाता है । उदाहरण ~ अगचार्य्॑य 
त्ती ॥भाचार्यं की च्छ्ी। आचायि । यह वार्त्तिक केवल णत्त्व का नि ही 
करता है । इष्य एवं आनक्‌ तौ धुयोगादात्यायाम्‌" तथा "इन्द्रवस्णभ्वषर्वसद्र- 


मरूढटिमा रण्ययवयवनमाकूचायणामानुद्‌' इत सूत्र से ही सिद्व दै । ह्वुम्नादिगण 


2.7.778. 3 2 ए ए 7 8 2 ए ए. ए. 7 ए 1/0 एकक क 9 8 2 2 7 ए ए 9 0 ब ए १8. 


।. लघु सिद्धान्त कौमदी, स्त्री प्रत्यय प्रकरणम्‌, पष्ठ 1238. 
2. अष्ट ध्यायी ५,८1.८५9. 


मे अआगचायनी प्राब्ट का पाठ हने के कारण पह वार््त्विक गतार्थं टै अतः इस 
वार्त्तिक की अव्यकता नहीदैरेसा न्यास एवं पटम जसैकारने लिखा है । 
चूँकि वैगर्त्त्तिक दै अतः अआचायानी शब्द का पाठ हूभादिगण्मे नहीं माना जा 


तक्ता अन्यधा वार्््विक का ही उत्थान सम्भव नही हो सकेगा | 


अर्य्लिघाभ्या वा स्वार्थ) 


'इन्द्रव सणभवषर्वस्द्रमृह हिमारण्ययवयवनमात्लाचाय णा मानुष इस सूत्र के 
भाष्य मे यह वार्त्तिक पठित दै । अथं एवं क्षत्रिय शब्दे इीष््‌ एव आनुक्‌ का 
अगम विकल्प हवै होता है । यह वा्त्त्विक का अर्थदहै । इत प्रकार वार्त्तिक 
अप्राप्त इपेष्ु , आनुक्‌ इन दोनी का विकल्प विधायक है । इसका उदाहरण, 


अय, अयणी, क्षत्रिया, क्षत्रियाणी यह भाष्य में कहा गया है । यहां 


॥ 


* = 


डपेष््‌ एवं अगनुक्‌ के अभाव पष्ठ मँ अयाँ क उदाहरण दिये जानेसेप्रतीतहौता है 
कि यह वार्त्तिक ्वा्मेहौप्रवृत्तहीता है पुयौग मर नहीं । यदि पुयोगमभे 
हमै इसकी प्रवृत्त होती तो इतत वा त्वक के अभाव पद्मे जैसे "उपाध्याय 
मातुलाभ्याः वा ' इत वा तत्विक के उदाहरण प्रसग मँ अनुगा भावप मे उपाध्यायी 
पह पयोग मेँ ही डीघन्त का उदाहरण दिया, उसी प्रकार भ्या, पत्रियी रता 


पग इीघन्त का ही उदाहरण देते भाष्यकार, न कि अया, कषत्रिया एता <ावन 


[क ग त ए 7 80. 7 ए 29 1, 1 ,9/9 [० व 9 2 2 2 (व 7 7 ए 2 7 7 


।. लघु सिद्धान्त कौमुदी, स्त्री प्रत्यय प्रकरणम्‌ › पर्ठ 1029. 
2. अष्टाध्यायी ५.८1 ,८५9. | 


त्वार्थ मे इस वार्त्त्विक को स्वीकार कटने पर इस वार्त्तिक की प्रत्त के अभाव- 
पषा मे अर्यत्रिय इन स्वार्थपर शब्दो पे फ्तिीते भी इीष्‌नप्राप्तहौनेते टप्‌ 
हता 'है । रेता उद्योत शवं लष््ाद्दैन्दुे्ठर मँ स्पष्ट है । वृत्त्तन्यासपदम जसी- 
कारो कौ भी यही प्च अभिमतदहै। इसी अभ्प्रायसे सिद्धान्तमौमदी मे श्री 
भट्टो जिदी द्वित ने स्वार्थ घटित वार्त्तिक पटाद । इसे आश्य ते अप्राप्त 
इष्य एव आनुक्‌ का यह विकल्प विधान करता है, क्योकि पुयोग में डीष्च प्राप्त 
हीने पर भी त्वा्थंमे इष अप्राप्तहीदै। पयोगो 'पुयोगादाख्यायाम्‌ं 
इत सूत्र से नित्य इीष््‌ होगा । निक्त जो स्वय अर्यत्वविरिष््छ क्षत्रिय की 


भीस्त्री हो तब भी अर्यी क्त्रियीपेता स्प बनेणा । 


„ यो पध्प्रतिष्थे हयगवयमुक्यमनुष्यमत्स्याना मप्र तिषेधः । 


'जातेर्त्री विष्यादयो पधात्‌ इत सूत्र के भाष्य मँ यह वा त्तिक पठित 
है । इत सूत्र में अयोपध के कथन से यकारीपधक्प्रातिपदिकों से जो सूत्र के अन्य 
तिमित्ती पूरा भी करते दँ । उनसे इष्‌ का विधान नही दहता । अत्तः 
उस वा र्त्तिक के द्वारा वार्त््विक्गत "ह्य, गवय, मुक्य, मत्स्य इत्यादि शब्द जौ 
पोपध' है उनसे भी 'उीष्" का विधान कि जाता है । उदाहरणार्थं हयी, 


गवयी, मुकयी, मत्सी । "मनुभी ' यहां! 'हलस्तद्धिस्प ” इस सूत्र के द्वारा म्तुष्य- 


8. 7.7. 7. ए ए 2. ए. ए. ए 7 ए. 7 7 7. ए 7 2. उ 7 2 ए 2 1/१ क. 7 ए 3 ए 2 आ ए 2 8. 9 0. 9.8. 099 0 


1. ल सिद्धान्त कौमदी, त्की प्रकरणम्र्‌ , पृष्ठ 1036. 
2. अह्टाध्यापौ, ५,८1.63. 
3, तटी, 644८150. 
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घ््क यकार" कालोप होता है । 'मनृष्य" शब्द 'मनोजातावा्ुक्व ' इस चूत 
के द्वारा तद्धित प्रत्ययान्त है, मत्सी शब्द "मत्स्यस्य इयाम्‌'। ते यलोप करने पर 
बना है । यद्चपि गौरादिगण जँ इन वार्त्तिक ते सिद्ध सभी पराब्द "गौरादिगण' 
मे पठति म्लिते है, पिरि भी 'गोरादिगिण' म इन शब्दों का पाठ अना ।भधु- 
निका है एला इन वार्त््विको की सत्ताते प्रतीत होता दै । अन्यथा "गैरसोदि- 
त्वात्‌" ही 'उीष्‌" सिद्र हीने सें उघ्के करने के लिए इस वार्त्तिक का अनुत्थान 
ही होता । रसा प्रदीप णवं मजस मँ स्पघ्छ है। यह वा-त््विक भाष्य की 
ट्ष्पसे वाचनिक । न्यासकार "पापकर्ण" इत्यादि सूत्र के अनन्तर अनुक्त 
समच्वयार्थ" से चकार" के द्वारा इस वार्त्तिक में के गये "हयादिको" का सरह 


हौ सकता है अर उसी रे उीघ््‌" भी सिद्रदै। अतः यह वारत्त्विकि गतार्थ । 


मत्स्यस्य इयाम्‌ 


'ूर्य तिष्यगह त्यमत्स्यानां य उपधायाः “ इत सूत्र के भाष्य मं पूर्य 
मत्त्ययगोर्दयाम्र" पह वार्त्त्विक पल्तिदहै । सूर्यशब्द का उत्तर वार्त्तिकमेभी 
ग्रहण हीने के कारण वह "चकार ' के क्ल पे 'दयामू' इस पद कौ अनुतूरत्ति करने 


ते पूर्यस्य इथाम्‌" यह अर्थं उत्तर वार्त्तिके गता्थ॑हो जाने के कारण 


1.8. ए ह ए 9. ए. १ ए 8 ए ए ए 8 2 ए त 2 त ए 2 0. ए 9.81, ("व्क 2 ए 2 ए ए ए ए. ए 2, ए ए. 10 [ 


।. कात्यायन वा त्त्विकम्‌ । 
2. लघु सिद्धान्त कौमदी, स्त्री प्रत्यय प्रकरणम, पृऽठ 1036. 


२, अष्टाध्यायी, 64५4८५५. 
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भट८ 7 जिदी दित ने 'मत्स्यस्यदयाम' एसा ही पाठ कयि दै । वार्त्त्विक का 
यही स्वरूप आचार्य वरदराजने भी स्वीकार क्िदै। वार्त्तिककार ने अध 
के प्र्षीन के लिए लाघव का अनादर करते हृ पूर्ववार्त्त्तिकमे भी सूर्यं शब्द का 
ग्रहण कयि । प्रदीप मे यह त्पष्ट स्प ते व्याख्यात । इस वार्त्तिक से 
तथा अन्य वक्ष्यमाण वार्त्तिक तै ूर्यतिष्यागस्त्य" इत सूत्र से विहित लोपपि 
का परिगणन किया जाता है । भूर्धततिषघ्य " इत सूत्र मे 'भत्य " तद्धिते, बति 
इतने पटाः की अनवृत्त्ति हती दै अतः इसका अ्थ॑हीता है सूर्यादि के उपधाभ 
पकार का लप होता दहै ईकार तद्वित परे रहते । यह "यलोप" परिगणित- 
विष्य तै अन्यत्र न हो अतः इन वार्त्ततिकोः का अआरम्भदै । इनमे इस वाति 
का ॥ 'मत्त्यत्य इयाम्‌ '॥ अथं है - "मत्त्यप्राब्द ” के 'उपधाभ्रुत यकार" का 
डी" परे रहते ही हो, अन्यत्र नहीं । उदाहरण है "मत्सी" । मत्स्य शब्द 
"गौरादित्वात्‌" इषे" तटनन्तर इस वार्त्तिक से "पलप" । पस्मिणन कर्‌ ह 


से "मत्स्यस्य" इत अधमे "मात्स्य: इस प्रयग में "यनीप" नही होता है 


पवसुर्स्योकाराकारलपव! 
= 





"पदड्गोप्रच = इत सूत्र मेँ यट वार्त्तिक व र्््वकार ने.पद्रा है परन्तु 


भाष्य मे यह उपलब्ध नही होता । इत वार्त्तिक मे "वसुर" शब्द से पुय 


[ 1 क आ द 
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।. लघु सिद्धान्त कौमदी, स्त्री प्रत्यय प्रकरणम, पठ 1026. 
2. अष्८ध्पापौ, ५८168. 
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अड. का विधान तथा श्वसुर शब्द केउकारण्ए्वं अकार" का लोप विधान कता 
दे । यहजो अकार" केलोप का विधन है वह सन्निहित होने षे अन्त्य 


भकार काही लोप हग भाद अकार" का नही | अतएव श्वतरः श्वश्चा" 
यह निदा सदधगत होता है । इतका उदाहरण है - श्वतुर की स्त्री वतर 


स्री "वक्षः" । वसुर" शब्द से 'उह्‌' करने परअन्त्य अकार" का तथा 
"मध्य उकार" का लप करने पर श्वश्रूः ' यह प्रयोग बनता है । "उहन्त' प्वश्र 
पाब्दध यद्यपि अप्रातिपदिक है तथापि "वसुर: श्वश्चा" इस निदा से विभक्त्पादि 
की उत्पत्ति ही जायेगी ठेता हर्दत्ताका मत टै । प्रातिपदिकग्रहणे लिदग- 
विशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌" इसके द्वारा भी विभक्त्यादि कार्य॑हौ जयेगे रेता भी 


समाधान किया जाता दै । 


„ वस्तुतः यह वा त्तिक अपूर्ववचन नही है तथापि ¶वसुरः ष्रवश्चा” इस 
निदा सै सिद्ध अथै का अन॒वादमात्रहीदहै। रेता व्यास एवं मनोरमाम स्प८ 
उल्लेख है । 'दयापप्रातिपदिकात्‌" हस सूत्र के भाष्ये यह प्रतीतहीता है-फि 
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1. "वक्रः श्वश्रवा ' इत्यादिनिपातना द्वि्भक्त्य 1टिप्रातिपदटिककार्यं भचति । 
पटम जरी, ५८1 68. 

2. अयं तु प्रवरः श्वश्रवा* इतिनियतनादेव सिद्रहति न वक्तव्यः । 
न्यास, ५८1 68. 


8. एतच्य वशर श्वश्चा ' इति निदा सिद्धार्थक्थमपरम्‌ । 
प्रौढ मनोरमा, स्त्रौप्रत्ययप्रकरणम्र । 


